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श्रस्तावना 


आज तक भगवदवतार धन्वन्तरिजी ने जिस वैद्यकशास्त्र को भूमण्डल 
में प्रसिद्ध किया है, उस विषय में हजारों ग्रन्थ प्रचलित हुए हैं जिनमें 
न्यारा न्यारा विचार करके रोगों का निदान और निराकरण कहा है। इन 
ग्रंथों का भलीभाँति ज्ञान होना साधारण श्रेणी के मनुष्यों को दुर्लभ था। 
इस कारण श्रेष्ठ वैद्यों ने इन ग्रन्थों के तात्पर्य लेकर अनेक ग्रंथ रचित 
किये हैं तदन्तर्गत प्रकृत 'योगचिन्तासणि' अग्रगण्य वैद्यवर श्रीहर्षकीर्तिजी 
ने निर्मित किया। इसमें प्रत्येक रोगों का निदान, पूर्वरूप अच्छे प्रकार 
कथन कर उनके ऊपर कषाय, रसायन, मात्रा, पाक, चूर्ण, तैल, गुटिका, 
अवलेह इत्यादि सर्व रोगों की औषधि विचारपूर्वक वर्णन की हैं और 
समस्त औषधि बनाने की विधि भी सुगमता से कही है। ऐसे लाभदायक 
ग्रंथ का ज्ञान प्राकृत मनुष्यों को भी हो, इसलिये माथुरवंशावतंस श्रीयुत 
कन्हैयालालपाठकसूनु दत्तराम चौबैजी ने “भाथुरीसंजूषा-हिन्दीटीका"' 
बनाकर प्रथम श्यामकाशी यंत्रालय' मथुराजी में छपवाया था। परन्तु 
पुस्तक रुचिर आकृति में न होने से भिषग्वरों को उपयोगी न हुआ, 
अतएव चिकित्साभिलाषियों के सुलभार्थ हमने टीकाकार से सब 
ग्रंथाधिकार लेकर रजिस्ट्री कराकर सुन्दर टैप के अक्षरों में चिकने काग़ज़ 
पर शुद्धतापूर्वक मुद्रित की है। टीका बहुत सुगम और उत्तम स्पष्ट है 
जिसके द्वारा सर्व सामान्य जनों को भी बोध हो सकता है। 

अबकी बार फिर भी शुद्ध कराकर उत्तमता से मुद्रित कर प्रकाशित 
करता हूं। आशा है कि अनुग्राहक ग्राहक इसे स्वीकार कर स्वयं लाभ 
उठावेंगे और हमारे भी परिश्रम को सफल करेंगे 


आपका कृपाभिलाषी- 
खेमराज श्रीकृष्णदास 
“श्रीवेडूटेश्वर” स्टीम्‌-मुद्रणयन्त्रालयाध्यक्ष-मुंबई 
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हिन्दीटीकासहितः 


प्रथसोऽध्यायः १ 


यत्र वित्रासमायान्ति तेजांसि च तमांसि च । 
सहीयस्तदहं वन्दे चिदानन्दमयं महः ॥१॥ 
श्रीकृष्णं प्रणिपत्य सद्गुणनिधिं धन्वन्तरिं शारदां, श्रीमन्माथुरवंशजं 
स्वजनकं श्रीकृष्णलालं गुरुम्‌ । अल्पज्ञानवतां करोमि सुखदां सद्योग- 
चिन्तामणेर्मञ्जूषां त्रजभाषयार्थं बहुलां श्रीदत्तरामाभिधः।। १॥ 


अर्थ-यत्र कहिये जहां तेज और तम (अंधकार ) नाश को प्राप्त होंय उसे महान्‌ तेजपुंज 
चिदानंद को हम वंदना करते हैं। 
जगत्त्रितयलोकानां पापरोगापनुत्तये | 
यद्वाक्यभेषजं भाति श्रीजिनः स श्रियेऽस्तु वः ॥२॥ 
अर्थ-जिसका वचन त्रिलोकी के पापरूप रोगों को औषधिस्वरूप है ऐसे श्रीजिन 
(तीर्थकर) लक्ष्मी के देनेवाले हो। 
सिद्धौषधानि पथ्यानि रागद्वेषरुजां जयेत्‌ । 
जयंति यद्वचांस्यत्र तीर्थकृत्सोऽस्तु वः श्रिये ॥३॥ 
जिनका वचन सिद्ध औषध और पथ्यरूप होकर रागद्वेषरूप रोगों को नाश करे ऐसे 
श्रीतीर्थकर तुमको लक्ष्मी के देनेवाले हों। 
श्रीसर्वज्ञं प्रणम्यादौ मानकीर्ति गुरुं ततः । 
योगचिन्तासणिं वक्ष्ये बालानां बोधहेतवे ॥४॥ 
री सर्वज्ञ मानकीर्ति गुरु को प्रथम प्रणाम कर बालकों के बोधार्थ योगचिन्तामणि ग्रंथ को 
कहते हैं। 
प्राप्ताः प्रसिद्धिं सर्वत्र सुखबोधाश्च ते यतः । 
अतः पुरातनैरेव पाठैः संगृह्यते मया ॥५॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA. 


२ योगचिन्तामणिः (अध्याय; 


अर्थ-सर्वत्र प्राप्त और प्रसिद्ध और सुखपूर्वक जाने जायँइसी कारण हम प्राचीन पाठ का 
संग्रह करते हैं। 
नूतनपाठे विहिते नादरसिह पण्डिता यतः कुर्युः । 
तस्मादार्षवचोभिर्निबध्यते न त्वसामर्थ्यात्‌ ॥६॥ 
अर्थ-नवीन पाठ का विद्वान्‌ लोग सत्कार नहीं करेंगे, इसी कारण मैं प्राचीन सुश्रुत 
वाग्भटादि आचार्यो के वाक्यों का संग्रह करता हूं कुछ नवीन ग्रन्थ रचने की असामर्थ्य से नहीं 
करता। 
पाकचूर्णगुटीक्वाथघततैलाः ससिश्रकाः । 
अध्यायाः सप्त वक्ष्यन्ते ग्रन्थेईस्मिन्सारसंग्रहे ॥७॥। 
अर्थ-या ग्रंथ में पाकाध्याय, चूणाध्याय, गुटिकाध्याय, क्वाथाध्याय, घृताध्याय, 
तैलाध्याय और मिश्रकाध्याय ऐसे सात अध्याय कहेंगे। 
यद्यपि योगचिन्तामणि के कर्ता ने नाडी आदि परीक्षा लिखी है परतु हमारी समझ में 
प्रथम लिखना ठीक है क्योंकि प्रथम रोग निश्चय करना सब आधुनिक और प्राचीन आचार्यों 
के मत से ठीक है इसी कारण हम प्रथम अष्टविधि लिखते हैं तहां प्रथम- 
नाड़ीपरीक्षा 
नाड्या सूत्रस्य जिह्वाया लक्षणं यो न विंदते । 
मारयत्याशु वै जन्तून्स वैद्यो न यशो लभेत्‌ ॥१॥ 
अर्थ-नाड़ी, मूत्र और जिह्वा की जो परीक्षा नहीं जाने वो वैद्य मनुष्यों को तत्काल नाश 
करे है, उसको यश की प्राप्ति नहीं होय है। 
वैद्य के लक्षण 
स्थिरचित्तः प्रसन्नात्मा मनसा च विशारदः । 
स्पृशेदंगुलिभिर्नाडी जानीयाहक्षिणे करे॥२॥ 
अर्थ-एकाग्रचित्त कर प्रसन्नात्मा मन से चतुर ऐसा वैद्य तीन अंगुलियों से दाहिने हाथ की 
नाड़ी देखे। 
रोगी के लक्षण 
त्यक्तमुत्रपुरीषस्य सुखासौनस्य रोगिणः । 
अंतर्जानुकरस्यापि सम्यङ्नाडी परीक्षयेत्‌ ॥३॥ 
अर्थ जो रोगी मल मूत्र का त्याग कर चुका होय सुखपूर्वक बैठा होय और दोनों जानुओं के 
बीच जिसने अपना हाथ रखा होय उसकी नाड़ी की भले प्रकार परीक्षा करे। 
स्त्रीणां भिषग्वासहस्ते पुरुषाणां तु दक्षिणे । शास्त्रेण 
संघ्रदायेन तथा स्वानुभवेन च ॥ परीक्षेद्रत्नवच्चा- 
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प्रथमः १) हिन्दीटीकासहितः ३ 


सावम्यासादेव जायते ॥४॥ 
अर्थ-स्त्रियों के बाएँ हाथ की और पुरुषों के दाहिने हाथ की नाडी वैद्यशास्त्र की संप्रदाय 
से और अपने अनुभव से परीक्षा करे जैसे जोहरी अपनी बुद्धि से रत्नों की परीक्षा करता 
है। 
वारत्रयं परीक्षेत धृत्वा धृत्वा विमुच्य च । 
विमृश्य बहुधा बुद्धया रोगव्यक्ति विनिर्दिशेत्‌ ॥५॥ 
अर्थ-तीन बार नाड़ी पर हाथ को रख रख कर छोड़ छोड़ दे जब अच्छी तरह रोग समझ में 
आ जावे तब उसको कहे। 
वातं पित्तं कफं हंहं त्रिदोषं सन्निपातकम्‌ । 
साध्यासाध्यविवेकं च सर्वान्नाडी प्रकाशयेत्‌ ॥६॥ 
अर्थ-वात, पित्त, कफ, टँद्वज, त्रिदोष, सन्निपात, साध्य, असाध्य, सबको नाड़ी प्रकाश 
करती है। 
करस्यांगुष्ठमुले या धमनी जीवसाक्षिणी । 
तच्चेष्टया सुखं दुःखं ज्ञेयं कायस्य पण्डितैः ॥७॥ 
अर्थ-हाथ के अंगूठे के नीचे धमनी नाड़ी जीव की साक्षी देनेवाली है उसी धमनी नाड़ी की 
चेष्टा से पंडित देह के दुःख और सुख को जाने। 
धत्ते नाडी मरुत्कोपाज्जलौकासर्पयोर्गतिस्‌ । 
कुलिंगकाकमण्डूकगतिं पित्तस्य कोपतः ॥ 
हंसपारावतगतिं धत्ते श्रुुष्मप्रकोपतः ॥।८॥ 
अर्थ-वात के कोप से नाड़ी जोंक और सर्प की गति धारण करती है। पित्त के कोप से कुलिंग, 
कौआ और मेंढक की गति से चलती है! कफके कोप से नाड़ी हंस, कबूतर की गति से चलती 
है। 
लावत्तित्तिरवर्तीनां गमनं सन्निपाततः । कदाचिन्संद- 
गमना कदाचिद्वेगवाहिनी । द्विदोषकोपतो ज्ञेया हन्ति च 
स्थानविच्युता ॥९॥ स्थित्वा स्थित्वा चलति या सा स्मृता 
प्राणनाशिनी । अतिक्षीणा च शीता च जीवितं 
हन्त्यसंशयम्‌ ।। १०॥ 
अर्थ-सन्निपात के कोप से नाड़ी लवा, तीतर और बटेर की सी चाल चलती है। कभी मन्द 
चले, कभी तेज चले, ऐसी नाड़ी द्विदोष के कोप की जाननी और जो नाड़ी अपने स्थान को छोड़ 
देय उसे प्राणनाशनी जाननी और जो नाड़ी ठहर ठहर के चले उसे भी प्राणघातिनी जाननी 
चाहिए और जो नाड़ी अत्यन्त क्षीण शीतल होय उसे भी निश्चय नाश करनेवाली 


0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


रड योगचिन्तासणिः (अध्यायः 


जाननी। 
ज्वरकोपेन धमनी सोष्णा वेगवती भवेत्‌ । 
कामात्क्रोधाद्वेगवहा क्षीणा चिन्ताभयप्लुता ॥११॥ 
मन्दाग्नेः क्षीणधातोश्च नाडी सन्दतरा भवेत्‌ । 
असुक्पूर्णा भवेत्सोष्णा गुर्वी सामागरीयसी ॥१२॥ 
लघ्वी वहति दीप्ताग्नेस्तथा वेगवती मता । 
सुखिनः सा स्थिरा ज्ञेया तथा बलवती मता ॥ 
चपला क्षुधितस्यापि तृप्तस्य वहति स्थिरा ॥१३॥ 
अर्थ-ज्वर के कोप से नाड़ी गरम और वेगवती होती है काम और क्रोध के वेग से भी नाडी 
जल्दी चलती है चिन्तामान्‌ और भयभीत मनुष्य की नाड़ी क्षीण होती है तथा मन्दाग्रि और 
क्षीण धातुबाले मनुष्य की नाड़ी मन्दतर चलती है रुधिर के कोप की नाड़ी गरम और भारी 
होती है आम की नाड़ी भारी होती है दीप्त अग्निवाले की नाड़ी हलकी और वेगवती होती है। 
सुखी मनुष्य की नाड़ी स्थिर और बलवती होती है। भूखे मनुष्य की नाड़ी चपल होती है और 
तृप्त की स्थिर होती है। 
अंगुष्ठमुलसंस्था दोषविशेषेण बहति या नाडी। बहुधा सा 
साँगा पूर्वाचार्यैः समाख्याता॥ १४॥ वाताद्वकगता नाडी 
चपला पित्तवाहिनी । स्थिरा श्वुष्मवती प्रोक्ता सर्वलिंगेषु 
सर्वगा ॥ १५॥ खिग्धा रसवती प्रोक्ता रक्ते सूर्च्छांभि- 
घातिनी । भाविरोगावबोधाय स्वस्थनाडी- 
परीक्षणम्‌ ॥ १६॥ आदौ च बहते पित्तं मध्ये शेष्मा प्रकी- 
तितः । अन्ते प्रभंजनः प्रोक्तस्त्रधा नाडीपरीक्षणस्‌॥ १७॥ 
यथा वीणागता तन्त्री सर्वान्रागान्प्रकाशयेत्‌।तथा हुस्त- 
गता नाडी विभक्तामयसंचयस्‌ ॥ १८ 
अर्थ-अंगूठे के निकट जो दोषविशेष करके नाड़ी चले है वो सर्व अंगव्यापिनी है 
ऐसा पूर्वाचायों ने कहा है, वात के कोप से नाड़ी टेढ़ी गमन करती है, पित्त के कोप 
से चपल गति से चलती है और कफ के कोप से स्थिर अर्थात्‌ मंद गमन करती है 
और सब दोषों के कोप से नाड़ी सर्वचिह्वयुक्त चलती है। रसवती नाड़ी चिकनी 
होती है। रुधिर की नाड़ी मूर्च्छित चलती है। होनहार रोग के जानने के निमित्त 
स्वस्थ मनुष्य की नाड़ी परीक्षा करनी चाहिये, प्रथम पित्त की नाड़ी, मध्य में कफ 
की और अंत में वात की नाड़ी चलती है, जैसे वीणा के तार संपूर्ण रागों को अलग 
अलग प्रकाश करते हैं इसी प्रकार हाथ की नाड़ी सकल रोगों की सूचना करती है। 
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प्रथसः १) हिन्दीटीकासहितः प्‌ 


मूत्रपरीक्षा 

रात्नेश्रतुर्ययामस्य घटिकानां चतुष्टये। समुत्थाय परीक्षेत 

मुत्रं वैद्यस्तु रोगिणः ।। १॥ पुर्वधारां परित्यज्य गृहीत्वा 

काचभाजने।धारयेत्कांस्ययात्रे वा कृत्वा मूत्रं पटावृत्तम।२॥ 

ततः सूर्योदये जाते प्रकाशे मूत्रभाजनम्‌ । धृत्वा मूत्रं समा- 

लोक्य कुर्यात्तस्य परीक्षणम्‌ ॥। ३॥ वाते तोयसमं मूत्रं रूक्ष 

बहुतरं भवेत्‌। रक्तवर्ण भवेत्पितते पीतं वा स्वल्पमेव च॥४॥ 

कफे श्वेतं घनं लिग्धं मूत्र संजायते धवम्‌ । ढविदोषं द्रंद्वचिह्ने 

स्यात्सर्वलिंगं त्रिदोषजे ॥५॥ 

अर्थ-रात्रि के चतुर्थ प्रहर की जब चार घड़ी बाकी रहें उस समय रोगी को उठाकर वैद्य 

मूत्र की परीक्षा करे, रोगी के मूत्र की प्रथम धार को त्यागकर बाकी को कांच की शीशी वा 
कांसे के पात्र में लेकर वस्त्र से ढक देवे जब सूर्योदय हो तब उस पात्र से वस्त्र को हटाकर उजाले 
में रखकर अच्छी तरह मूत्र की परीक्षा करे। वात के कोप से मूत्र स्वच्छ जल के समान होता है 
और रूखा तथा बहुत होय, पित्त के कोप से लाल वा पीला और थोड़ा होता है, कफ के कोप से 
रोगी का मूत्र सफेद गाढ़ा चिकना ऐसा होता है, और द्विदोष के कोप से दो दो दोषों के लक्षण 
और त्रिदोष के कोप से सर्व लक्षण युक्त होता है। 

प्रातःकाले गृहीतं यन्सूत्र धर्मे निधापयेत्‌।तलबिन्दु क्षिपेत्तत्र 

निश्चलं वैद्यसत्तमः।यदा प्रकाशमाप्नोति तैलं क्षेमं तदा- 

दिशेत्‌ ॥६॥ बिन्दुरूपं स्थितं तैलमसाध्यमपि रोगिणः॥। 

निसज्जति यदा सूत्रे मन्वा नैव शाम्यति ॥। तदारिष्टं 

विजानीयाद्रोगिणां नात्र संशयः ।।७॥ प्रभाते रोगिणां सूत्रं 

गृहीत्वा शुद्धभाजने ॥ तृणेनादाय तैलस्य बिंदु क्षिप्त्वा 

विचारयेत्‌ ॥८॥ यदा विकाशमाप्नोति तदा साध्यं वदे- 

त्सुधषीः ॥ बिन्दुरूपेण मध्यस्थमसाध्यं तु 

तलस्थितस्‌ ॥९॥ 

अर्थ-प्रात: काल में जो रोगी का मूत्र लिया उसे धूप में रखकर उसमें वैद्य तेल की बंद डाले 

यदि तेल की बूंद प्रकाशित रहे तो रोगी का कल्याण जाने और वह बूंद तेल की बिन्दुरूप ही रहे 
तो असाध्य जानना अथवा वह तेल की बूंद मूत्र में बैठ जाय अथवा चक्र खाया करे तो उस 
मनुष्य की देह में अरिष्ट (देहरोग ) जानना, प्रात:काल स्वच्छ पात्र में रोगी का मूत्र लेकर 
उसमें तृण से जल की बूंद डालकर विचार करे। यदि वह बूंद प्रकाशित रहे तो उस रोगी को 


साध्य कहना और वह तेल की बंद मूत्र में नीचे बैठ जाय तो असाध्य जानना। 
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बिन्दुञ्जमति सर्वत्र मध्ये वा छिद्रसंगुतः । खड्गदंड- 
धनुस्तुल्यस्तदा रोगी विनइ्यति ॥१०॥ तडागहंस- 
पद्मेभच्छत्नचासरतो रणै: । तुल्यस्तदा चिरायुः स्याद्‌- 
बुद्बुदं देवकोपतः॥। १ १॥ पूर्वपश्चिमवायव्यनैऋतोत्तरत: 
शुभः । आग्रेयदक्षिणेशाने विस्तृतो न शुभप्रदः ॥१२॥ 


अर्थ-तेल की बूँद मूत्र में चलकर खाय अथवा उसके बीच में छिद्र हो जाय तथा 
खड्ग (तलवार) दंड और धनुष के आकार हो जाय तो रोगी की मृत्यु होय। 
तालाब, हंस, कमल, हाथी, छत्र, चमर, तोरण इनके आकार तेल की बूंद हो जाय 
तो चिरायु (दीर्घायु) कहनी और उस मूत्र में बबूला उठे तो रोगी को देवदोष 
जानना और वो तेल की बूँद पूर्व, पश्चिम, वायव्य, नैऋत्य और उत्तर दिशाओं में 
फैले तो शुभ है और अग्निकोण, दक्षिण, ईशान कोण इन दिशाओं में फैले तो अशुभ 
है। यह परीक्षा समान भूमि में करनी चाहिये। 


स्लिगधं सुरूक्षक श्याम मूत्र वातविकारजम्‌ । पीतबुद्बुद- 
संयुक्त विकारः स्यात्तु पित्तजः॥। १ ३। मूत्रं जेष्मणि जायेत 
समं पल्बलवारिणा। सिद्धार्थतैलसदृशं मूत्रं वै पित्तमारुतैः 
॥ १४॥। कृष्णं सबुद्बुदं सूत्रं सन्निपातविकारजम्‌। पानीयेन 
समं मूत्रं परिपाकहितं भवेत्‌ ॥ १५।। श्वेतधारा महाधारा 
पतिधारास्तथा ज्वराः। रक्तधारा महारोगी कृष्णा च 
मरणांतिका ॥१६॥ अजामुत्रमिवाजीर्णे ज्वरे कुंकुम- 
पिंजरे । समधातोः पुनः कूपजलतुल्यं प्रजायते ।। १७॥ 
अर्थ-वातके विकार से मूत्र चिकना, रूखा, काला होता है, पीला बबूले के समान 
पित्त के विकार से होता है और कफ के विकार से मूत्र तलैया के जल के समान होता 
है और वात, पित्त के विकार से मूत्र सरसों के तेल के सदृश होता है। सन्निपात के 
विकार से काला और बबूलेदार होता है। परिपाक समय मूत्र स्वच्छ जल के समान 
होता है। सफेद धारा, महाधारा, पीलीधारा, ये ज्वरवाले की होती है। महारोगी की 
लालधारा होती है और आसन्न मृत्युवाले रोगी के मूत्र की धारा काली होती है। 
अजीर्णचाले रोगी के मूत्र में बकरे के मूत्र के समान गंध आती है। ज्वरवाले का मूत्र 
केशर के समान पीला होता है। समान धातुवाले-का मूत्र कुए के जल समान होता है। 
इति मूत्र परीक्षा 


नेत्रपरीक्षा 
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कृष्णाभे भवतो वातरोगिणः।। १॥ पित्तरोगे तु पीते वा नीले 

वा रक्तवर्णके । सतप्ते भवतो दीपं सहेते नावलोकितुम्‌ 

॥२॥ ज्योतिहनि च शुक्लाभे जलपूर्णे सगौरवे । मन्दाव- 

लोकने नेत्रे भवतः कफकोपतः।) ३॥ तन्द्रामोहाकुले श्यामे 

निभुप्नरुक्षरौदके। रक्तवर्णे च भवतो नेत्रे दोषत्रयोदये।। ४। 

अर्थ-जिस रोगी के नेत्र भयानक रूखे धूसरे टेढ़े और चंचल होंय और भीतर के काले होयें 

उसको वात का रोग जानना। जिसके पीले नीले और लाल नेत्र होंय तथा गरम और जो मनुष्य 
दीपक को न देख सके उसके पित्त का रोग जानना। ज्योतिरहित सफेद सजल और भारी होय 
मन्द देख सके उसके कफविकार जानना, तनद्रा मोह से व्याकुल काले फटे से रूखे, भयानक 
लालवर्ण ऐसे नेत्र सन्निपात रोगवाले के होते हैं! 

दोषत्रयं भवेच्चिह्नं नेत्रयोस्तु त्रिदोषजम्‌ । दोषद्वय- 

प्रकोपे तु भवेद्दोषट्ठयोदितम्‌ ॥५॥ दोषत्रयभवे नेत्रे 

स्वाधीने न च रोगिणः । उन्मूलिते च भवतः क्षणादेव 

निमीलति ॥६॥ सततोन्मीलिते नेत्रे यद्वा नित्य 

निमीलिते। विलुप्तकृष्णतारे च अमदूम्नोग्रतारके ।॥ ७॥। 

बहुवर्णे च भवतो विकृतानेकचेष्टने । नेत्रे मृत्यु कथयतो 

रोगिणो नात्र संशय:॥॥८॥ सौस्यदृष्टी प्रसन्नाभे प्रकृतिस्थे 

सनोरसे। नेत्रे कथयतः शीक्षरोगशांति तु रोगिण:॥९॥। 

अर्थ-त्रिदोषरोग में तीनों दोषों के चिह्न नेत्रों में होते हैं। दो दोषों के कुपित होने से दो 
दोषों के चिह्न होते हैं और जो त्रिदोष के रोग से व्याकुल होंय उसके नेत्र स्वाधीन नहीं रहते। 
कभी नेत्रों को खोले और कभी मूंदे अथवा निरन्तर मूंदे ही रले अथवा निरन्तर खुले ही रखे 
जिसकी काली पुतली लुप्त हो जाय अथवा पुतली अमण करे, घुआं सा दिखलाई दे तथा 
जिसके विकृत तारे हो जायँ अनेक प्रकार के वर्ण विकृत अनेक चेष्टा करे, ऐसे नेत्र रोगी की 
आसन्न मृत्यु कहते हैं और जिसकी प्रसन्न दृष्टि होय तथा नेत्र अपनी प्रकृति में स्थिर होंय ऐसे 
नेत्र रोगी की शीघ्र शान्ति कहते हैं। इति नेत्रपरीक्षा। 
मुखपरीक्षा 

बातकोपे भुखं रुक्षं स्तब्ध वक्रगतप्रभम्‌ । पित्तकोपे भवेद्रक्त 

पीतं वा परितप्तकम्‌ ॥ १॥ कफकोपे गुरु त्रिग्धं भवेच्छून- 

मिवाननम्‌ ॥ त्रिलक्षणं त्रिदोषे स्याद्द्विचिह्णं च 

द्विदोषके ॥२॥ 
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अर्थ-वात के कोप से मुख सूखा स्तब्ध और टेढ़ा होता है। पित्त के कोप से रोगी का मुख लाल 
पीला और तप्त होता है। कफ के कोप से मुख भारी, चिकना सूजनयुक्त होता है और त्रिदोष के 
कोप से तीनों दोष के लक्षण होते हैं और द्विदोष के कोप से दोनों दोष के लक्षण होते हैं 
जिह्वापरीक्षा 
वातकोपे प्रसुप्ता च स्फुटिता मधुरा भवेत्‌ । स्तब्धा वर्णेन 
हरिता जिह्वा लाला प्रसुंचति ।॥। १॥ पित्तकोपे तु रक्ताभां 
तिक्ता दुग्धे च जायते। जिह्वा दाहान्विता बिंबाकंटकैरिव 
सर्वतः॥। २।। कफोदये भवेज्जिह्वा स्थूला गुर्वी विलेपनी॥। 
सुस्थूल कंटकोपेता क्षारा बहुकफावहा ॥३॥ दोषहये 
द्विदोषोक्ता लवणा रसना भवेत्‌ । सर्वजिह्वा त्रिदोषे स्या- 
द्विकृतो च कुलक्षणे ॥४॥ 
अर्थ-वात के कोप से जीभ शून्य फटी सी और मीठी होती है तथा स्तब्ध और हरितवर्ण 
तथा लाल गिरे, पित्त के कोप से जिह्वा लाल और दूध पीने से कडवी होय। दाहयुक्त कंदूरी फल 
का सा वर्णऔर कांटों से आच्छादित होती है, कफ के कोप से मोटी, भारी,कफसे ल्हिसी, मोटे 
कांटे युक्त, खारी और बहुत कफ गेरनेवाली, ऐसी जीभ होती है, दो दोष के कोप से दो दोषों के 
लक्षण होते हैं और नोन का सा स्वाद होता है और त्रिदोष के कोप से तीन दोषों के लक्षणयुक्त 
और खोटे लक्षणयुक्त होती है। 
मलपरीक्षा 
त्रुटितं फेनिलं रूक्षे धूस्रलं वातकोपत: । वातशेष्मविकारे च 
जायते कपिशं मलम्‌ ॥। १।। बदं सुत्रुटितं पीतं श्याम पित्ता 
निलाद्धवेत्‌ । पीतव्यामं शेष्सपित्तांदीषदार्द च पिच्छलम्‌ 
॥२॥ श्यामं त्रुटितपीताभं बद्धश्वेतं त्रिदोषतः । दुर्गंध: 
शिथिलश्रेव विष्णोत्सर्गो यदा भवेत्‌ । तदाजीर्णमलं वैद्ये- 
दोषज्ञैः परिभाष्यते ॥३॥ 
अर्थ-वात के कोप से मल टूटा हुआ, झाग मिला, रूखा, धूम्रवर्ण और वात कफ की विकृति 
से पीला और लाल मिला (नारंगी ) होता है। वातपित्त के योग से मल बद्ध कभी टूटा पीला, 
काला ऐसा होता है। और कफपित्त के कोप से पीला, काला और किंचित्‌ आर्द्र तथा चीकट 
ऐसा होता है। त्रिदोष (सन्निपात ) के कोप से काला, पीला, टूटा, सफेद और बद्ध ऐसे मल 
उतरे अजीर्णवाले का मल दुर्गधियुक्त शिथिल होता है। 
कपिलं ग्रंथियुक्तं च यदि वर्चोवलोक्यते । प्रक्षीणमलदोषेण 
दूषितः परिकथ्यते ॥४॥ सितं महत्पूतिगन्धं मलं ज्ञेयं 
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जलोदरे । श्याम क्षये त्वामवाते पीतं सकटिवेदनम्‌ ॥५॥ 
अति कृष्णं चातिशुभ्रमतिपीतं तथारुणम्‌ । मरणाय मलं 
किन्तु भृशोष्णं मृत्यवे धवम्‌ ॥६॥ 
अर्थ-वातादि दोष क्षीण होने से मल कपिल और गाढा होता है। सफेद और अत्यन्त सडी 
गन्धयुक्त मल जलोदर (जलंधर) वाले का होता है। क्षयीवाले का मल काला होता है। और 
आमवत रोगीवाले की कमर में पीडा सहित पीला होता है। अतिकाला, अत्यंत सफेद, अत्यंत 
पीला और अतिलाल तथा अत्यंत गरम मल समीप मृत्युवाले रोगी का होता है। 
अत्यग्नौ पीडितं शुष्कं मन्दाग्नौ तु द्रवीकृतम्‌ । 
दुर्गधं चन्द्रिकायुक्तमसाध्यं मललक्षणम्‌ ॥७॥ 
अर्थ-तीक्ष्ण अग्निवाले का मल सूखा होता है मन्दाग्निवाले का मल पतला होता है, दुर्गधि 
और चन्द्रिकायुक्त मल असाध्य रोगी का होता है। इति मलपरीक्षा ॥ 
शब्दपरीक्षा 
गुरुः स्वरो भवेच्छूलेष्मी स्फुटवक्ता च पित्तलः 
उभाभ्यां रहितो वातः स्वरतश्चेव लक्षयेत्‌ ॥१॥ 
अर्थ-कफवाले रोगी का स्वर भारी होय, पित्त वाला स्पष्ट बोले और वादी से दोनों 
लक्षण रहित बोले अर्थात्‌ घरघर शब्द बोले। 
स्पर्शपरीक्षा 
पित्तरोगी भवेदुष्णो वात रोगी च शीतलः ॥ पिच्छिलः 
शेष्मरोगी स्यात्त्रिलिंगात्सञ्चिपातवान्‌। आर्द्रकः स 
भवेच्छूलेष्मा स्पर्शतश्चेव लक्षयेत्‌ ॥१॥ 
अर्थ-पित्त के रोगी का उष्णस्पर्श, वातरोगी का शीतल, कफरोगी का चिकना, अथवा 
पानी से भीगासा और सन्निपात से सर्व लक्षण युक्त होता है। 
आयुर्विचारः 
भिषगादौ परीक्षेत रुग्णस्यायुः प्रयत्नतः 
यत आयुषि विस्तीर्णे चिकित्सा सफला भवेत्‌ ॥ १॥ 
अर्थ वैद्यको उचित है कि प्रथम रोगी की आयु का विचार करे क्योंकि पूर्णायु होने से ही 
चिकित्सा सफल होती है। 
आयुर्लक्षण 
सौम्या दृष्टिर्भवेद्यस्य श्रोत्रवक्र तथैव च ॥ स्वादुगंधं 
विजानाति स साध्यो नात्र संशयः ॥ १॥ पाणी पादौ च 
यस्योष्णौ दाहः स्वल्पतरो भवेत्‌॥। जिह्लातिकोमला यस्य 
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स रोगी न विनव्यति ॥२॥ स्वेदहीनो ज्वरो यस्य श्वासो 
नासिकया सरेत्‌॥ कण्ठश्च कफहीनः स्यात्स रोगी जीवति 
ध्वम्‌ ॥३॥ 
अर्थ-जो रोगी को दृष्टि, कान, मुख ये सौम्य होय और प्रसन्न दीखे तथा स्वाद और गंध को 
जाने उस रोगी को साध्य जानना इस विषय में संशय नहीं, और जिस रोगी के हाथ पैर गर्म 
होय शरीर में मंद दाह होय, और जीभ अत्यन्त कोमल होय ऐसे रोगी का नाश नहीं होय, 
जिसके पसीना रहित ज्वर होय और श्वास नाक की राह निकले तथा कफहीन कंठ होय ऐसा 
रोगी नष्ट नहीं होय। 
कालज्ञान 
अक्षैरलक्षितलक्षणेन पयसा पूर्णेन्दुना भानुना पुर्वादक्षिण- 
पञ्चिमोत्तरदिशां षट्‌त्रिद्विसासैककस्‌ ॥ छिद्रं पश्यति 
चेत्तदा दशदिनं धूम्राक्ृतिं पश्चिमे ज्वालां पषयति सद्य एव 
मरणं कालोचितं ज्ञानिनास्‌ ॥१॥ 
अर्थ-जो रोगी पानी में सूर्य अथवा चन्द्रमा इनके प्रतिबिंब में पूर्व में, दक्षिण में, पश्चिम में 
उत्तर में छिद्र देखे तो क्रम से छः, तीन, दो और एक इतने महीने जीवे और सूर्य, चन्द्रमा का धुएँ 
का सा वर्ण दीखे तो दश दिन उस प्रतिब्रिंब में दक्षिण की ओर ज्वाला देखे तो तत्काल मृत्यु 
होय यह काल ज्ञान ज्ञानियों ने कहा है। 
अरुंधतीं धुवं चैव विष्णोस्त्रीणि पदानि च । 
आयुर्हीनान पश्यन्ति चतुर्थ मातृमण्डलम्‌ ॥२॥ 
अर्थ-अरुधती, ध्रुव, विष्णु के त्रिपद (श्रवण नक्षत्र) इनको हीन आयुवाला नहीं देखे 
और चतुर्थ मातृमण्डल (कृत्तिका के तारे) को भी। 
अरुंधती भवेज्जिह्वा धवो नासाग्रभेव च॥ विष्णुस्तु श्रृद- 
योर्सध्ये श्ूद्रयं मातृसण्डलम्‌ ॥३॥ नासाग्रं युगं जिल्ला 
मुखं चैव न पइयति॥। कर्णघोषं न जानाति स गच्छेद्यस- 
मंदिरम्‌ ॥४॥ 
अर्थ अस्धती नाम जीभ का है, और दोनों भ्रूकुटियों का नाम मातृमंडल है अर्थात्‌ गतायु 
मनुष्य इनको नहीं देखते नाक का अग्र भाग दोनों भौहे जीभ मुख इनको जो न देखे तथा अपने 
कानों का शब्द न सुने सो यमराज के घर को जाय। 


अकस्माद्धि भवेत्स्थूलो ह्यकस्माच्च कृशो भवेत्‌ । 
अकस्सादन्यथाभावे घण्सासैश्च विनश्यति ॥५॥ रस- 
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नायाः कृष्णभावो मुखं कुंकुमसक्निभस्‌ ॥ जिह्वास्पर्शं न 
जानाति दुर्लभं तस्य जीवितम्‌ ॥।६॥ 
अर्थ-जो मनुष्य अकस्मात्‌ मोटा हो जाय और अकस्मात्‌ अर्थात्‌ बिना कारण ही 
पतला हो जाय तथा अकस्मात्‌ उलटे भाव को प्राप्त होय वो रोगी छः महीने में मरे। 
जिसकी जीभ काली हो जाय मुख केशर के समान पीला हो जाय और जीभ स्पर्श 
को जाने नहीं उस रोगी का जीना दुर्लभ है। 
देशज्ञान 
देशोऽल्पवारिदुनगो जांगलः स्वल्परोगदः ॥ 
अनूपो विपरीतोऽस्सात्समः साधारणः स्मृतः ॥१॥ 
अर्थ-जिस देश में अल्प वृक्ष, अल्प पर्वत होंय, उसको जांगल देश कहते हैं जैसे 
मारवाड़ देश है, ऐसे देशों में कम रोग होते हैं, और जिस देश में बहुत जल, बहुत 
वृक्ष, बहुत पर्वत होय, उसको अनूप देश कहते हैं। जैसे पूर्व के देश, इन देशों में रोग 
बहुत होते हैं और जिनमें दोनों देशों के लक्षण मिले उसको साधारण देश कहते हैं, 
जैसे मध्य देशादि। 
औषधों के मान की परिभाषा 
न सानेन विना युक्तिद्रेव्याणां ज्ञायते क्वचित्‌ ॥ अतः 
प्रयोगकार्यार्थं सानमत्रोच्यते सया ॥१॥ त्रसरेणुबुधैः 
प्रोक्तस्त्रिशद्धिः परमाणुभिः ॥त्रसरेणुस्तु पयोयनाज्ना 
बंशी निगद्यते ॥२॥ जालान्तरगते भानौ यत्सूक्ष्मं 
दृइयते रजः ॥ तस्य त्रिंशत्तमो भागः परमाणुः स 
उच्यते ॥३॥ षड्बंशीभिर्सरीचिः स्यात्ताभिः षड्भिस्तु 
राजिका । तिसूभी राजिकाभिश्च सर्षपः प्रोच्यते बुधैः 
॥४॥ यदोऽष्टसर्षपैः प्रोक्तो गुंजा स्यात्तच्चतुष्टयस्‌ । 
षड्भिस्तु रक्तिकाभिः स्यान्माषको हेस- 
धान्यकौ ॥५॥ 
अर्थ-बिना मान (तोल) के द्रव्य (औषधि) की युक्ति नहीं जानी जाती, इसी 
के प्रयोग के कार्य के साधनार्थ मान (तोल) को कहता हूं तीस परमाणु का एक 
त्रसरेणु, इसको वंशी भी कहते हैं। जालांतरगत सूर्य की किरण में जो छोटे रज के 
कण उड़ते हैं उनके हर एक के तीसवें हिस्से को परमाणु कहते हैं। छ: वंशी की एक 
मरीची, छः मरीची की एक राई, तीन राई का एक सरसों, आठ सरसों का एक 
यव, और चार यवों की एक गुंजा (रत्ती) कहते हैं। छः रत्ती का एक मासा इसको 
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हेम और धान्यक भी कहते हैं। 
माषैश्नतुर्भि: शाणः स्याद्धरण सः निगद्यते ॥ टंकः स 
एव कथितस्तदृद्वयं कोल उच्यते ॥६।।क्षुद्रभो वटकञ्चेव 
द्क्षणस्स निगद्यते । कोलद्वयं च कर्षः स्यात्सा प्रोक्ता 
पाणिकाः बुघैः ॥७॥ अक्षः पिचुः पाणितलं किंचित्पा- 
णिश्च तिन्दुकम्‌ । बिडालपदकं चैव तथा षोडशिका 
मता ॥८॥ करमध्यं हंसपदं सुवर्णं कवलग्रहम्‌ ॥ 
उदुम्बरं च पर्यायैः कर्ष एव निगद्यते ॥९॥। 
अर्थ-चार मासे का एक शाण उसको धरण तथा टंक भी कहते हैं, दो शाण का 
एक कोल, इसको क्षुद्रभ वटक द्रक्षण कहते हैं, दो कोल का एक कर्ष कहाता है, 
उसको पाणि का, अक्ष, पिचु, पाणितल, किंचित्पाणि, तिन्दुक, बिडालपदक, 
षोडशिका, करमध्य, हंसपद, सुवर्ण, कवलग्रह और उदुम्बर ये भी कर्ष के नाम 
हैं। 
स्यात्कर्षाम्यासर्धपलं शुक्तिरष्टसिका तथा । शुक्तिभ्यां 
च पलं ज्ञेयं मुष्टिराम्र चतुर्थिका ॥१०॥ प्रकुंचः 
षोडशी बिल्वं पलमेवात्र कीर्त्यते॥पलाभ्यां प्रसृतिज्ञेया 
प्रसृतश्च निगद्यते ॥११॥ प्रसृतिभ्यामंजलिः स्यात्कुड- 
वोऽर्धशरावकः ॥ अष्टमानं च संज्ञेयं कुडवाभ्यां च 
मानिका॥ १२।।शरावोऽष्टपलं तहृज्जञेयसत्र विचक्षणैः। 
अर्थ-दो कर्ष का एक अर्धपल होता है, जिसको शुक्ति तथा अष्टमिका भी कहते 
हैं, दो अर्धपल का एक पल होता है, जिसको मुष्टि, आम्र, चतुर्थिका, प्रकुंच, षोडशी 
और बिल्व भी कहते हैं। दो पल की एक प्रसृति होती है, जिसको प्रसृत भी कहते हैं। 
दो प्रसृति की एक अंजली, जिसको कुडव, अर्धशराव, अष्टमान कहते हैं। दो कुडव 
की एक मानिका जिसको शराव अष्टपल भी कहते हैं। 
शरावाभ्यां भवेत्प्रस्थश्चतुः प्रस्थैस्तथाढकम्‌ ॥१३॥ 
भाजनं कंसपात्रं च चतुःषष्टिपलं च तत्‌ ॥ चतुर्भिरा- 
ढकैर्द्रोणः कलशो नल्वणोन्मनौ ॥ १४॥ उनमाश्च घटो 
राशिद्रोणपर्यायसंज्ञकाः ॥ द्रोणाभ्यां शूर्पकुंभौ च चतुः 
षष्टिशरावकः ॥ शूर्पाभ्यां च भवेद्द्रोणी वाहो गोणी 
च सा स्मृता ॥१५॥ 


अर्थ-दो शराव का एक प्रस्थ, चार प्रस्थ का एक आढक जिसको भाजन और 
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कंसपात्र भी कहते हैं, इस आढ्क के चौसठ पल होते हैं, चार आढ़क का एक द्रोण, 
जिसको कलश नल्वण उन्मन उन्मान घट राशि भी कहते हैं। दो द्रोण का एक शुर्प 
और कुम्भ होता है तथा उस शूर्प के चौसठ शराव होते हैं। दो शूर्प की एक द्रोणी 
जिसको वाह गोणी भी कहते हैं। 
द्रोणीचतुष्टयं खारी कथिता सूक्ष्मबुद्धिभिः ॥ चतुः 
सहत्रपलिका षण्णवत्यधिका च सा ॥१६॥ पलानां 
द्विसहस्रं च भार एकः प्रकीर्तितः ॥ तुलापलशतं ज्ञेया 
सर्वत्रैवैष निश्चयः ।। १७॥ साषटंकाक्षबिल्वानि कुडवः 
प्रस्थमाढकम्‌ ॥ राशिगोणीखारिकेति यथोत्तर- 
चतुर्गुणाः ॥ १८॥ 
अर्थ-चार द्रोणी की एक खारी, उस खारी के चार हजार छियानवें पल होते हैं 
दो हजार पल का एक भार होता है, तथा सौ पल की एक तुला होती है, ऐसे सर्वत्र 
निश्चय जानना। 
स्थितिर्नास्त्येव मात्रायाः कालमग्निं वयो बलम्‌ ॥ 
प्रकृतिं दोषदेशौ च दृष्ट्वा सात्रां प्रकल्पयेत्‌ ॥१९॥ 
यतो मन्दाग्नयो हुस्वा हीनसत्वा नराः कलौ ॥। अतस्तु 
मात्रा तद्योग्या प्रोच्यते शास्त्रसमंताः ॥२०॥ यवो 
हादशभिर्गौरसर्षपैः प्रोच्यते बुधैः ॥ यबद्वयेन गुंजा 
स्यात्त्रिगुंजो बल्लमुच्ये ॥२१॥ 
अर्थ-मात्रा की स्थिति नहीं है अर्थात्‌ जो प्रयोग में मात्रा लिखी है उतनी ही देनी 
चाहिये, यह नियम नहीं है वैद्य काल, अग्नि, अवस्था, बल, प्रकृति, दोष और देह 
इनको देखकर अपनी बुद्धि से मात्रा की कल्पना करे क्योंकि इस कलियुग में 
मन्दाग्नि, छोटे और हीनपराक्रम मनुष्य हैँ इसी कारण उनके निमित्त शास्त्रसंमत 
मात्रा कहता हूँ। बारह सफेद सरसों का एक यव होता है, दो यव की एक गुंजा 
(रत्ती) होती है। तीन गुंजा का एक बल्ल होता है। 
साषो गुंजाभिरष्टाभिस्सप्तभिर्वा भवेत्क्वचित्‌ ॥ 
स्याच्चतुर्माषकैः शाणः स निष्कष्टंक एव च ॥२२॥ 
गद्याणो माषकैः षड्भिः कर्षः स्याइशमाषकः ॥। चतुः 
कलै: पलं प्रोक्तं दशशाणमितं बुधैः ॥ चतुःपलैश्च कुडवः 
प्रस्थाद्याः पूर्ववन्मताः ।।२३॥ 
अर्थ-आठ गग ज्‌ मासा होता है कही सात गुंज का, भी मासा होता है चार 
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मासे का एक शाण होता है उसको निष्क टंक भी कहते हैं तीन टंक का एक तोला 
होता है, छ: मासे का एक गद्याणक होता है दश मासे का एक कर्ष होता है, चार कर्ष 
का एक पल होता है, उस पल के दश शाण होते हैं। चार पल का एक कुड़व होता ह 
और प्रस्थादिकों का मान पूर्वोक्त मागध परिभाषा के मान से जान लेना (पांच पल 
और साढ़े सात मासे की एक छटांक) तीन प्रस्थ और साढ़े बाईस मासे का पौन 
पाव होता है। 
अथ शारीरक 

कलाः सप्ताशयाः सप्त धातवः सप्त तन्सलाः ॥। 

सप्तोपधातवस्सप्त त्वचः सप्त प्रकीर्तिताः ॥ १॥ त्रयो 

दोषा नवशतं स्रायूनां संधयस्तथा ॥ दशाधिक च 

द्विशतमस्थ्नांच हिशतं मतम्‌ ॥२॥ सप्तोत्तरं सर्भशतं 

शिराः सप्सशतं तथा ॥ चतुर्विशतिराख्याता धमन्यो 

रसवाहिकाः॥।३॥ मांसपेश्यः समाख्याता नृणां पंचशतं 

बुधेः ॥ स्त्रीणां च विंशत्यधिका कण्डराश्चेव षोडश 

॥४॥ नुदेहे दश रंधाणि नारीदेहे त्रयोदश ॥ एतत्समा 

सतः प्रोक्तं विस्तरेणाऽधुनोच्यते ॥५॥ 

अर्थ-सात कला, सात आशय, सात धातु, सात ही धातुओं के मल, सात उपधातु, 

सात त्वचा, तीन दोष, नौ सौ नाड़ी, दो सौ दश नाड़ियों की संधि, दो सौ हड्डी, 
एक सौ सात मर्मस्थान, सात सौ नसें, चौबीस रस की बहनेवाली धमनीनाड़ी , 
पांच सौ मांसपेशी हैं, स्त्रियों के बीस अधिक हैं। सोलह कंडरा पुरुष के देह में दश 
छिद्र है। स्त्री के देह में तेरह छिद्र हैं यह संक्षेप से शारीरक कहा है। अब विस्तार से 
कहता हूँ। 

मांसाऽसृग्मेदसां तिस्रो यङ्ृत्प्ली ह्वोश्चतुर्थिका ॥। पश्चमी 

च तथांत्राणां षष्ठी चाग्निधरा स्मृता ॥६॥ रेतोधरा 

सप्तमी स्यादिति सप्त कला मता: 

अर्थ-मांस १ रुधिर २ मेद ३ पील्ह ४ आंतो की पांचवीं ५ अग्निधरा ६ कला है, 

और वीर्य के धारण करने वाली सातवीं कला है ये सात कला हैं। 

शचेष्माशयः स्याडुरसितंस्मादामाशयस्त्वधः।।७।।ऊर्ध्व- 

मरन्याशयो नाभेर्वामभागे व्यवस्थितः ॥ तस्योपरि 

तिलं ज्ञेयं तदधः पवनाशयः ॥८।॥। मलाशयस्त्वधस्त- 

स्माइठस्त्तिमुत्राशयस्त्वधः ॥ जीवरक्ताशयमुरो जञेयाः 
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सप्ताशयास्त्वमी ॥९॥। पुरुषेभ्योऽधिकाश्चान्ये नारीणा 
माशयास्त्रयः ।। धरागर्भाशयः प्रोक्तः स्तनौ स्तन्याशयौ 
मतौ ॥१०॥ 
अर्थ-उर में कफाशय है उसके नीचे आमाशय है उसके ऊपर नाभि के वामभाग 
में अग्न्याशय है उसके ऊपर तिल है यह प्यास का स्थान है। उसके नीचे पवनाशय है 
पवनाशय के नीचे मलाशय है मलाशय के नीचे मूत्राशय है उर में जीवरक्ताशय है ये 
सात आशय हें पुरुषों से स्त्रियों के तीन आशय अधिक हैं एक गर्भाशय और दो 
स्तनाशय। 
रसाऽसुङ्मांसमेदोस्थिमज्जाशुक्राणि धातवः ॥ 
जायन्तेऽन्योऽन्यतः सर्वे पाचिताः पित्ततेजसा ॥ १ १॥ 
अर्थ-रस, रुधिर, मांस, मेदा, अस्थि (हड्डी), मज्जा और शुक्र ये सात धातु 
पित्त के तेज से पाचन होकर अन्योन्य प्रकट होते हैं। 
जिह्वानेत्रकपोलानां जलं पित्तं च रंजकम्‌॥कर्णविड़स- 
नादन्तकक्षमेढ्दिजं मलम्‌ ॥१२॥ नखनेत्रमलं वक्त्रे 
खिग्धत्वे पिडिकास्तथा ॥ जायन्ते सप्तधातूनां 
मलान्येतान्यनुक्रमात्‌ ॥ १३॥ 
अर्थ-जीभ, नेत्र और कपोल इनमें जो जल है वो रस धातु का मल है, रंजकपित्त 
रुधिर का मल है, कान का मैल मांस का मल है, जीभ, दांत, बगल और लिंग इसमें 
जो मल होता है वो मेद का मल है, नख, केश, रोम ये हड्डी के मल हैं, नेत्र में जो 
कीचड़ आती है और मुख की चिकनाई यह मज्जा धातु का मल है। मुख के मुहांसे 
शुक्र का मल है। 
स्तन्यं रजश्च नारीणां काले भवति गच्छति ॥ शुद्धमां 
सभवल्नेहो वसा सा परिकीर्तिता ॥ १४॥। स्वेदो दन्ता- 
स्तथा केशास्तथैवोजश्च सप्तमम्‌ ॥ ओजः सर्वशरीरस्थं 
स्निग्धं शीतं स्थिरं सितम्‌ ॥ १५॥ सोसात्सक शरीरस्थं 
बलपुष्टिकरं मतम्‌ ॥ इति धातुमला ज्ञेया एते 
सप्तोपधातवः ।। १६॥ 
अर्थ-रसकी उपधातु स्त्रियों के दूध होता है, रुधिर की उपधातु रज, यह स्त्रियों 
के समय पाकर होता है, नष्ट भी होता है, चरबी मांसकी उपधातु है, जिसको वसा 
कहते हैं, स्वेद मेदाकी उपधातु है, दांत अस्थिकी उपधातु है, केश मज्जाधातुकी 
उपधातु हैं और रज शुक्र धातु की उपधातु है, ओज सर्व देह में रहता है चिकना है 
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१६ योगचिन्तामणिः (अध्यायः 


शीतल है स्थिर है सफेद है यह ओज सोमात्मक शरीर में स्थिर होकर देह में बल 
और पुष्टता करता है ये सात धातुओं से सात उपधातु पैदा होती हैं। 
ज्ञेयावभासिनी पूर्व सिध्मस्थानं च सा सता ॥ द्वितीया 
लोहिता ज्ञेया तिलकालकजन्मभूः।। १७॥।श्वेता तृतीया 
संख्याता स्थानं चर्मदलस्य च ॥ ताम्रा चतुर्थी विज्ञेया 
किलासश्चात्र भुमिका ॥१८॥ पंचमी वेदनी ख्याता 
सर्वकुष्ठोद्भवस्ततः ॥ विख्याता लोहिता षष्ठी ग्रंथि- 
गण्डापचीस्थितिः ॥ १९॥। स्थूला ,त्वक्सप्तमी ख्याता 
विद्रध्यादेः स्थितिस्तु सा ॥ इति सप्तत्वचः प्रोक्ताः 
स्थूला ब्रीहिद्विमात्रया ॥२०॥ 
अर्थ-प्रथम त्वचा अवभासिनी है, सो सिध्मकुष्ठकी भूमि है, दूसरी त्वचा 
लोहिता है, सो तिलकालक की जन्मभूमि है, तीसरी श्वेता जो चर्मदल कुष्ठ की 
जगह है, चतुर्थ ता स्रा सो किलासकुष्ठ की ठौर है, पांचवीं वेदनी है सो सम्पूर्ण कुष्ठों 
की जगह है, छठवी का भी नाम लोहिता सो गांठ गंडमाला अपची आदि रोगों की 
जगह है, सातवीं त्वचा का नाम स्थूला है सो विद्रधि आदि रोगों की जन्मभूमि है, ये 
सात त्वचा कही हें इन सातौं का मुटान दो यव की बराबर है।।इति शारीरक।। 
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प्रथम: १) हिन्दीटीकासहितः १७ 


अथ पाकाधिकार: 
चिकित्सायां द्वयं सारं पाकविद्यारसायनम्‌ ॥ 
पाकावलेहभेदः स्यात्समृदुः सघनः परः ॥१॥ 
अर्थ-चिकित्सा में दो वस्तु सार हैं, एक पाकविद्या, दूसरी रसायनविद्या। इनमें 
नेत्र और कठिन के भेद से पाक दो प्रकार का है, अर्थात्‌ जिसकी चासनी कुछ पतली 
होय उसको अवलेह कहते हैं और जिसकी चासनी कड़ी करके जमाया जावे उसको 
पाक कहते हैं। 
तत्रादौ शिक्षा 
काष्ठौषध्यः पृथक्पेष्याः सुगंधादिपृथग्विधाः ॥ सम्पेष्य 
वस्त्रसंपुतमुभयं स्थापयेद्धिषक्‌ ॥२॥ द्राक्षाश्रीफल- 
बादामप्रभृतिः स्याद्यदात्र तु ॥ तन्न पेष्यं भिषग्वर्यैः 
किन्तु भुरिविखंडयेत्‌ ॥३॥ खसतंडुलचारस्य बीजानि 
तु यथास्थिति: ॥ पाकद्राक्षादिचारस्य मज्जा तन्मात्र- 
याधिकस्‌ ॥४॥ पाकानुसारतो ग्राह्य भक्षणे तत्सुखा- 
बहस्‌ ॥ 
अर्थ-पाककर्ता वैद्य को उचित है कि काष्ठादि औषधियों को न्यारी पीसे और 
सुगंधादि जैसे लौंग इलायची जावित्री आदि को न्यारी पीसे। पीछे इनको कपड्छान 
कर न्यारी रखे और दाख, गिरी का गोला, बदाम इत्यादिक वस्तुओं का पीसे नहीं 
किन्तु बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर डाले, खसखस चिरौंजी इत्यादि को ज्यों की त्यों 
रहने दे न पीसे न कतरे। ये चीजें पाक के अंदाज से डालनी चाहिए तो खाने मे पाक 
श्रेष्ठ बने। 
पाके जाते क्षिपेत्तत्र काष्ठौषधिभवंरजः ॥५॥ दर्व्या 
विघट्टयेत्सम्यक्‌ क्वचिदुष्णे सुगंधि च ॥ मुहुर्विघट्टयत्‌ 
पश्चाद्द्राक्षादीनप्रक्षिपेन्मुहुः ॥ ६॥ काइमीरं घृतसंपिष्टं 
किंचिदघष्टं विमिश्रयेत्‌ ॥ अहिफेनं क्षिपेत्क्षीरे संपिष्टं 
पाककर्मणि ॥७॥ देया शक्राशना मृष्टा चूर्णिता 
मात्रयाथवा ॥ पुनः संघट्टयेत्सर्वमेकोभावं यथा व्रजेत्‌ 
॥८॥ ज्वालाग्नि वर्जयेद्वैद्यः प्रक्षेपसमये धुवम्‌ ॥ 
अन्यथा हीनवर्याणि भेषजानि प्रतापतः ॥९॥ 
अर्थ-जब पाक की चासनी तैयार हो जाय उस समय पूर्वोक्त पीसी हुई 


काष्ठौषधि डालकर करछी से चलाता जाय जब सब काष्ठादिक औषधि मिल जायेँ 
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१८ योगचिन्तामणिः (अध्याय: 


और चासनी कम गर्म रहे तब सब सुगंधादि वस्तुओं को डाले फिर चलावे तदनन्तर 
दाख गिरी आदि मेवा डाले पीछे केशर को घृत में पीस उसमें मिला देवे कदाचित्‌ 
पाक में अफीम डालनी होवे तो दूध में पीसकर डाले। और भाँग डालनी होवे तो 
भूनकर और उसका चूर्ण कर डाले। पीछे इनको करछी से चलावे जिससे सब मिल 
जावें और यह बातमी वैद्य को याद रहे कि जिस समय औषधि डाले उस समय अग्नि 
को न देय क्योंकि औषधि डालने के समय अग्नि देने से औषधि हीनवीर्य हो जाती 
है। 

अनुक्तमपि पाकादौ धात्वादि प्रक्षिपेत्सुधी: ॥ चन्द्र- 

नाभ्यादि तद्वच्च यथाविभवसर्पयेत्‌॥ १०।।नाभ्यांजिते 

तु संस्थाप्यासंपुटे तन्महौषधम्‌।।यदि स्याद्राजदृग्योग्य- 

मिति वैद्यवरा विदुः ॥११॥ 

अर्थ-पाक में नहीं भी कहे धात्वादि चन्द्रोदय, वंग, अभ्रक आदि अपने अंदाज से 

जरूर डाले भीमसेनी कपूर और कस्तूरी आदि शब्दों अम्ब्र, सोने, चांदी के वर्क 
आदि भी डालने चाहिए, तदनन्तर उसको किसी पात्र में निकाल लेवे, कतली 
जमानी होवे तो किसी थाली में उतारकर जमावे उनमें सोने या चांदी के कोई से 
तबक लगाकर कतली काटकर रख लेवे तो पाक राजा लोगों के खाने योग्य बने और 
अवलेह बनानी होय तो चासनी कुछ पतली रखे और लड्डू बनाने होवें तो कतली के 
समान चासनी बनावे परन्तु उसको कडाही में ही कौंच से चलाकर गाढी कर 
लेवे। 

सुगंधितैलाचितभाजने वै स्थाप्योऽवलेहः क्रिल राज- 

योग्यः । वर्षासु वैद्याः प्रवदन्ति पाकलेहादिकं नो बहु 

तत्परकुर्यात्‌ ॥ १२॥ मितं कृतं द्वित्रिदिनान्तराले स्थाप्यं 

सुधर्मे ह्यवलेहकादि ॥ वर्षाऋतौ यत्नविवर्ज्जितं 

तद्भवेत्तु जुष्टं किल जंतुकीटैः ॥ १३॥ 

अर्थ-सुगंधवाले और चिकने पात्र में अवलेह को रखना चाहिए। वर्षा ऋतु में 

पाक का बनाना श्रेष्ठ है और ऋतु में अवलेह, कदाचित्‌ वर्षाऋतु में अवलेह बनानी 
होय तो थोड़ी बनावे बहुत न बहावे और उसको बनाकर दो तीन दिन धूप में 
रखकर पीछे उसके मुख को यत्नपूर्वक बांधे कि जिसमें कोई जीव न जा सके और 
धूल आदि न पड़े इस प्रकार बांधकर अच्छे हवादार मकान में रख देखे क्योंकि वर्षा 
ऋतु में बिना यत्न के रखने से जीव आदि पड़ जाते हैं। 

पाके ग्राह्मा सिता श्वेता विमला गुणकारिणी॥ सूसलां 
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प्रथमः १) हिन्दीटीकासहितः १९ 


शोधयेद्यत्नाद्यावन्मलाविनिर्गसः ॥१४॥ समलां च 

सितां प्लाव्य कटाहे विरचेत्सुधीः ॥। प्रक्षिपेत्सर्वतस्तत्र 

गोढुग्ध सजलं मुहुः ॥ १५॥। वस्त्रपीतकयोगेन तदूर्ध्वस्थं 

मलं हरेत्‌ ॥ एवं पुनः पुनः कुर्याद्यावन्मलविनिर्गसः ॥ 

पश्चात्पाकत्वमानीय प्रक्षिपेदौषधानि तु ॥ १६॥ इति 

प्रोक्तं मया किंचित्पाकशासनमुत्तसम्‌ ॥ अन्यत्सर्वं 

भिषग्ब्य्यैर्लोकतो ज्ञेयमेव तत्‌ ॥ १७॥। 

अर्थ-पाक बनाने को सफेद और उत्तम खांड (चीनी) लेनी चाहिए। यदि उसमें 
मैल होय तो उसका शोधन इस प्रकार करे मैलवाली खांड को कड़ाही में चढ़ाकर 
अंदाज से उसमें जल डालकर औटावे जब कुछ औट चुके तब पानी मिला दूध उसमें 
चारों तरफ डाले जब मैल चासनी के ऊपर आ जाय तब एक पात्र पर दो लकड़ी 
रखकर उसमें छोटी सी डलिया रखकर उसमें बारीक कपड़ा बिछाकर पूर्वोक्त 
कड़ाही में उस रस को निकालकर डलिया में डाले तो वो रस डलिया में से टपक 
टपक कर नीचे के पात्र में गिरे उसको हलवाई बक्खर कहते हैं। उस खांड का मैल 
उस डलिया में रह जाता है। पीछे उस वक्खर की चासनी करे उसमें पीसी हुई 
औषधि डाले, यह मैंने कुछ पाक बनाने की विधि कही है और विशेष विधि लोक से 
अर्थात्‌ पाककर्ता हलवाई आदि से जाननी चाहिए।।इति पाकाधिकार।। 
ब्रृहत्पूगीपाक 

पुगं दक्षिणदेशजं दशपलोन्सानं भृशं कत्तेयेत्तत्क्षिप्त 

जलयोगतो मुद्रुतरं संकुट्य चूर्णीकृतम्‌ ॥ तच्चूर्णं 

पटशोधितं बसुगुणे गोशुद्धदुग्धे पचेद्‌द्रव्याज्यांजल- 

संयुतेऽतिनिबिडैर्दद्यात्तुलाद्धं सिता ॥ १॥ 

अर्थ-दक्षिणी सुपारी दश पल (१६० टांक) लेवे उनको कतरकर जल में 

भिगोकर कूट डाले पीछे सुखाकर उस चूर्ण को कपड्छान करे तदनंतर सुपारी के 
चूर्ण से अठगुने दूध में उस चूर्ण को डालकर खोवा करे पीछे उस खोवा को उत्तम घृत 
में भूनकर रखे पीछे मिश्री ८०८ टांक लेयी 

पक्वं तज्ज्वलनात्क्ितिं प्रतिनयेत्तस्मिन्पुनः प्रक्षिपेह- 

्यात्तत्तदुदाहरामि बहुलाहृष्ट्वावरात्संहितात्‌ ॥ एला 

नागबला बला सच पला जातीफलालिंगिता जाती- 

पत्रकमत्र पत्रकयुतं तच्च त्वचासंयुतम्‌ ॥२॥ विश्वा 
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२० योगचिन्तामणिः (अध्याय; 


वीरणवारिवारिदवरां वांशी वरी वानरी द्राक्षा 
सक्षुरगोक्षराय महती खर्जूरिका क्षीरिका ॥ धान्याकं 
सकतेरुकं समधुकं श्रृंगाटकं जीरकं पृथ्वीकाथ 
यवानिका वरटिका मांसी मिसिर्मेथिका ॥३॥ 
अर्थ-मिश्री की चासनी करे जब पाक के योग्य चासनी हो जाय तब इतनी 
औषधि और डाले सो मैं लिखता हुं-इलायची, नागबला (गुलसकरी), बला 
(बरिआरी), पीपल, जायफल, शिवलिंगी, जावित्री, पत्रज, दालचीनी, सोंठ, 
उशीर, सुगंधवाला, नागरमोथा, हरड, बहेड़ा, आंवला, वंशलोचन, शतावर, कौंच 
के बीज, तालमखाने, दाख, गोखरू, महती (उत्तती) खजूर, इति पूर्वदेश प्रसिद्ध 
छुहारे, खिरनी, धनियां, कसेरू, महुवा, सिंघाड़े, जीरा, मगरेल, अजमायन, बरउ, 
जटामांसी, सौंफ, मेथी। 
कन्देष्वत्र विदारिकाथ मुशली गंधर्वगंधा तथा कर 
करिकेशरं समरिचं चारस्य बीजानि च ॥ बीजं 
शाल्मलिसंभवं करिकणा बीजं च राजीवजं श्वेतं 
चन्दनमत्र रक्तमपि च श्रीसंज्ञपुष्पैः समम्‌ ।।४॥ 
अर्थ-विदारीकंद, मूसली, असगंध, कचूर, नागकेशर, काली मिरच, चिरोंजी, 
सेमर के बीज, गजपीपल, कमलगट्टा, सफेद चन्दन, लाल चन्दन, धाय के फूल ये सब 
बराबर लेवे। 
सर्व चेति पृथक्मृथक्पलमितं संचूर्ण्य तत्र क्षिपेत्सूतं 
वंगभुजंगलोहगगन संमारिता स्वेच्छया ॥ कस्तूरीघन- 
सारचूर्णमपि च प्राप्तं यथा प्रक्षिपेत्पश्चादस्य तु मोदका 
न्विरचयेद्विल्व प्रमाणांस्तथा॥५॥ तान्भुक्त्वा च सदा 
यथानलबलं भुंजीत नाम्ले रसं पूर्वस्मिञ्ञशिते गते 
परिणते प्राग्भोजनाद्भक्षयेत्‌ ॥ नित्यं श्रीरतिबल्ल- 
भाख्यकमिमं यः पुगपाकं भजेत्स स्याद्वीर्यविवृदधवृद्ध- 
मदनो वाजीव शक्तो रतौ ॥६॥ दीप्ताग्निर्बलवान्चली 
विरहितो हृष्टः सुपुष्टः सदा वृद्धो योऽपि युवेव सोऽपि 
रुचिरः पूर्णन्वुवत्सुंदरः ।।७॥ 
अर्थ-ये सब औषधि न्यारी न्यारी एक एक पल ले सबको कूट पीस पूर्वोक्त 
चासनी में गेरे, तदनंतर चन्द्रोदय, वंग, नागेश्वर, लोह, अभ्रक ये भी अनुमान 
मुवाफिक वैद्य डाले और कस्तूरी, कपूर, अंबर आदि भी अनुमान! मुवाफिक डालकर 
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इसके लड्डू बेल की बराबर बनावे ये लड्डू मनुष्य की अग्नि को बलाबल देखकर 
भोजन के पहले देवे और खटाई और बादी का परहेज रखे तो यह 
(रतिवल्लभपूगीफलपाक) नाम से विख्यात वीर्य को बढ़ावे। कामदेव को प्रबल 
करे। स्त्रियों से भोग करने में घोड़े के समान पराक्रम करे। अग्नि को प्रबल करे, बली 
हृष्ट पुष्ट होय, यदि वृद्ध मनुष्य भी खाय तो उसमें तरुण पुरुष का सा पराक्रम होय। 
चन्द्रमा के सदृश सुन्दर होय॥इति ब्रृहत्पूगीपाक।। 
कामेश्वर मोदक 
एतस्मिन्नतिबल्लभे यदि पुनः सम्यक्खुरासानिका 
धत्तरस्य च बीजमर्ककरभः पाथोधिशोषस्तथा ॥ 
सन्माजूफलकं तथा खसफलं त्वक्चापि निक्षिप्यते 
चूर्णाद्वा विजया तथा स हि भवेत्कामेश्वरो 
मोदकः ॥ १॥ 
अर्थ-इसी रतिवल्लभ, पूगीपाक में खुरासानी, अजमायन, धूत्तरे के बीज, 
अकरकरा, समुद्रशोष, माजूफल, खस का फल, तज ये डाले और सब चूर्ण से आधी 
भांग डाले तो यह कामेश्वर मोदक बने॥इति कामेश्वरमोदका। 
छोटा सुपारीपाक 
हेमाम्भोधरचन्दनं त्रिकटुकं जातोप्रियालं कुहु मज्जा 
त्रित्रिसुंगंधजीरयुगलं "गृगाटक बंशजम्‌॥जातीकोशल- 
वंगधान्यकयुतं प्रत्येककर्षद्दयं हैयंगोः कुडवो सितार्द्ध- 
तुलया धात्री वराव्य्यञ्जली ॥१॥ पुगस्याष्टपलान्यु- 
लूखलवर सकुट्य चूर्णीकृतं क्षीरस्याढकसंयुतं कृतमिदं 
सन्दाझ्िना तं पचेत्‌ ॥ 
अर्थ-नागरमोथा, चंदन, सोंठ, मिरच, पीपल, जावित्री, चिरौंजी, बेर की मिंगी, 
तज, इलायची, तालीसपत्र, काला जीरा, सफेद जीरा, सिंघाड़े की गिरी, वंशलोचन, 
जायफल, लौंग, धनियां, कर्पूर, दालचीनी, ये सब वस्तु बराबर प्रत्येक आठ आठ 
टंक लेनी। सबको कूट पीस कपड़छान कर रख छोड़े पीछे दक्षिण की चिकनी सुपारी 
१२८ टंक ले गौ का नवीन घृत ६४ टांक सफेद मिश्री ८०८ टांक लेवे। पीछे 
सुपारियों को खरल में डाल कूटकर कपड़छान कर १२४ टांक दूध में डालकर खोवा 
करे पीछे उस खोवा को घृत मिलाकर भूने पीछे पूर्वोक्त सुपारीपाक की विधि से इस 
पाक को बनाय लेवे। 
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खादेत्प्रातरिदं ज्वरामयहरं दाहं च पित्तं जयेल्लासा55 
स्याऽक्षिगुदं प्रवाहरुधिरं यद्रोपकूपच्युतम्‌ ॥२॥ यक्ष्मा 
क्षीणबलं क्षताग्निविलयं छर्दिप्रमेहार्शसां रेतोवृद्धिकरं 
रसायनपरं गर्भप्रदं योषिताम्‌ ॥ सूत्राघातविनाशनं 
बलकरं वृद्धाद्धपुष्टिप्रहं पुगीपाकमिदं प्रशस्तदिवसे 
कार्य च ग्राह्यं बुधैः ॥३॥ 
अर्थ-इस सुपारीपाक को प्रातःकाल सेवन करने से इतने रोग नष्ट होवें। ज्वर, 
दाह, पित्त के रोग, नेत्ररोग, मुखरोग, नासिकारोग, गुदा के रोग, रुधिरका गुदा- 
द्वारा गिरना, रोमकूपों से रुधिर का निकलना, क्षय में क्षीणता, उरःक्षत, मंदाझ्नि, 
वमन, प्रमेह, बवासीर और वीर्य को बढावे, रसायन है, स्त्रियों को गर्भकर्ता, 
मूत्रघात को नाश करे, बल करे, वृद्ध देह को पुष्ट करे, इस सुपारीपाक को वैद्य शुभ 
दिन में बनावे और शुभ दिन में ही खाने को देवे। 
विजयापाक 
विजयाया रसं शुद्धं तुलामात्रं प्रदापयेत्‌ । क्षीरं गव्यं 
तुलाडँ तु शनैर्मृद्वग्निना पचेत्‌ ॥१॥ घनीभूतं तदुत्तार्य 
खंडायाः पलविंशतिः ॥ चातुर्जातं लवङ्गं च व्योषसा- 
कल्लकं तथा ॥२॥ जातीफलं जातिपत्री ह्यश्चगंधा 
पुनर्नवा ॥ नागार्जुनीस्डगुप्तानां सबलानां पलार्डकम्‌ 
॥३॥ सर्व संचूर्ण्य संमिश्र्य पलाद्धगुटिका भवेत्‌ ॥ 
अर्थ-भांग का रस १६-१६ टांक ले और दूध तथा घृत ८०८ टांक लेने चाहिए। 
इन सबको मिलाकर धीरे धीर मन्दाग्नि से पाचन करे। जब गाढ़ा हो जाय तब चूल्हे 
से उतार लेय। पीछे मिश्री बीस पल की चासनी कर उसमें पूर्वोक्त भांग के रस को 
खोवा डाले और ये औषधि और डाले चातुर्जात, लौंग, सोंठ, मिरच, पीपल, 
अकरकरा, जायफल, जावित्री असगंध, सोंठ, दुद्धी, कौंच के बीज बाला 
(वरिआरा) ये सब औषधि आठ आठ टांक लेय कूट पीस कपड़छान कर मिलाय 
लड्डू बनाय लेवे।। 
प्रातः प्रातः प्रभुक्ता हि धातुपुष्टिबलप्रदा ॥४॥ 
प्रमेहव्याधिशमनी सर्वातीसारनाशिनी ॥ श्वासं कासं 
तथा षांढधं स्त्रीणां दुष्प्रदरं तथा । नाशयत्येव वृष्याशु 
वोीर्यस्तंभविधायिनी ॥५॥ 
अर्थ-प्रातःकाल इस विजयापाक को सेवन करे तो धातुपुष्टि होय, बल करे, 
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प्रभेह जाय, सब प्रकार के अतिसार, श्वास, खांसी, नपुंसकता, स्त्रियो के प्रदरादि 
रोगों को नाश करे और वीर्य का स्तंभन करता है।।इति विजयापाक।। 
स्त्रीयोग्य सौभाग्यशुंठी 

प्रस्थत्रयं शुद्धमहौषधस्य विपाचयेद्गव्यघृते समे च । 

चतुर्गुणः क्षीरसमं च खण्डं सुशुद्धतास्रायसजे कटाहे 

। १।।प्रत्येकजातीफलत्रैफलेन जातीद्वयं धान्यशताह्वयेन 

॥ एलोपकुल्याचनवालकानां द्राक्षा विदारी घनसारकं 

च ॥२॥ खर्जूरिकाश्चैव पलार्द्षमात्रं पलाष्टकं शीर्षफलं 

विदध्यात्‌ ॥ पादांशं दत्त्वाइमजितायसं च द्विपादयुक्तं 

सिसिचारुबीजम्‌ ॥३॥ त्रिवृत्पलाष्टौ शुभमेकपिंडी- 

गंधाढयमाधुर्यविसिश्रिता च । 

अर्थ-घाड़ की सोंठ, पांच सेर, गौ के दूध में भूने, पीछे उस सोंठ का बीस सेर गौ 
के दूध में खोवा करे तदनंतर बीस सेर मिश्री की चासनी करे उसमें उस खोवे को 
डाले और ये औषधि और डाले सो लिखता हूं, जायफल, हरड, बहेड़ा, आवला, 
दोनों जीरे, धनियां, सौंफ, इलायची, पीपल, नागरनेत्रवाला, दाख, विहारीकंद, 
भीमसेनीकपूर, छुहारे ये सब औषधि आठ आठ टंक लेनी चाहिये, नारियल की 
गिरी १२८ टंक लेनी शिलाजीत ३२ टंक चिरौंजी ६४ टंक निसोथ १२८ टंक इन 
सबको कूट पीस उसी पाक की चासनी में मिलावे तथा उसमें सुगंधवाली वस्तु और 
मिलाकर अनुमान मुवाफिक गोली बना लेवे। 
सौभाग्यशुण्ठी 

शस्भोरुमाप्रीतिकरा च शुंठी ब्रह्मास्यतोऽश्यत नारदेन 

॥ शंभोः कृता वक्षसि कालिकायाः स्थिरं बलं 

कान्तिदृढं करोति ॥१॥ सौभाग्यमेधास्मृतिमिष्टवाक्यं 

सौभाग्यसौंदर्यशृदुं च गात्र्स्‌ ॥ काठिन्ययोनिस्तन- 

बिंम्बदेशमशीतिवातान्कफरोगबिंशतिम्‌ ॥२॥। चत्वा- 

रिशत्पित्तभवाश्च ये च अष्टौ ज्वरानेकविमिश्ररोगाः ॥ 

अष्टादशमुत्रगताश्च रोगा नासाक्षिकर्णे मुखशीर्षकेतु 

॥।३।।एतन्मात्रानुसारेणाङमात्रया चतुर्थांशेन कार्यम्‌ । 

अर्थ-शिव पार्वती के प्रीतिकर्ता यह सुहागसोंठ नारद ने ब्रह्मा के मुख से सुनी। 

श्रीमहादेवजी ने बनाकर पार्वती को सुनाई। यह स्थिर बल कांति और दृढ़ता को 
करती है, सुन्दरता, बुद्धि, स्मरण तथा मिष्टवाक्य को करती है। सुभग और नम्र देह 
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को करे, योनि और स्तन इनको कठोर करे अस्सी प्रकार की वादी को और अठारह 
प्रकार के मूत्ररोगों को, बीस प्रकार के कफरोग, चालीस प्रकार के पित्त के रोग, 
अठारह प्रकार के ज्वर और अनेक मिश्रित रोग, श्वास रोग, खाँसी रोग, क्षीणता 
आदि और नाक, नेत्र, कान, मुख, शीश के रोग ये सब इसके खाने से दूर होवें, इसी 
मात्रा के अनुसार इसमें से वैद्य आधी और चौथाई भी बना लेवे। 

पक्वचूतरसो द्रोणः पादः स्याच्छुद्धबंधकः ॥ घृतमर्ड 

ततो योज्यं चतुर्थाशांशनागरम्‌॥ १॥ तदर्द्धं मरिचं देयं 

तदर्द्धं पिप्पली मता ॥ तोयं खण्डसमं देयं सर्वमेकत्र 

कारयेत्‌ ॥२॥ पाचयेन्मृन्मये भाण्डे काष्ठदर्व्या 

प्रचालयेत्‌ ॥ चूर्णान्येषां ततो दद्यान्मात्रापलचतुष्टयम्‌ 

॥३॥ ग्रंथिकं मुस्तकं चव्यं धान्याकं जीरकद्वयम्‌ ॥ 

शुंठीभकेशरं त्वक्‌ च तालीसं तु पृथक्‌ पृथक्‌ ॥४॥ 

सिद्धशीते च मधुनः प्रस्थं तत्सर्वमेकतः ॥ सन्नीय 

कर्तुकां कृत्वा शुभे भाण्डे निधापयेत्‌ ॥५॥ 

अर्थ-उत्तम पके और मीठे आम का रस १ द्रोण (१६३८४ टंक) लेवे और रस 

की चौथाई खांड़ लेवे और खांड़ से आधा गौ का घृत लेवे, घृत से चौथाई सोंठ लेवे 
और सोंठ से आधी मिर्च और मिर्च से आधी पीपल लेनी चाहिये इसमें जल खांड़ के 
समान डाले, इन सबको एकत्र करके स्वच्छ मिट्टी के पात्र में पाक करे, लकड़ी की 
करछी से चलाता जाय, पीछे इसमें इतनी औषधियों का चूर्ण चार चार पल डाले 
सो लिखते हैं पीपलामूल, नागरमोथा, चव्य, धनियां, टोनों जीरे, सोंठ, नागकेशर, 
दालचीनी, तालीसपत्र इन सबको अलग अलग पीसकर उस पाक में डालनी चाहिये 
जब पाक बन चुके तब उसको उतारकर कुछ शीतल कर उसमें शहद एक प्रस्थ 
(१०२४ टंक) डाल सबको मिलाकर पाक जमा दे शीतल होने पर कतली कतरकर 
उत्तम पात्र में रख दे। 

भोजनादौ ततः खादेत्पलमात्रप्रमाणतः ॥ हन्त्यरोचक- 

मत्युग्रं कासं श्वासं तथा क्षयम्‌ ॥६॥ पीनसं च 

प्रतिश्यायं प्लीहानं यक्दामयस्‌ ॥ अम्लपित्तात्रपित्त च 

तालुनाशं स्वरामयस्‌ ॥७॥ सर्वदुर्नामरोगं च पांडुरोगं 

च कामलाम्‌ ॥ हुद्रोगं च शिरः स्‌ 

॥८॥ कड्वार्ति शीतपित्तं च प्रणाशयति वेगतः ॥ 

ससेव्यं भेषजं ह्येतदृद्धोऽपि तरुणायते ॥ धीरः सर्व- 
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गुणोपेतदशतायुष्यमनामयम्‌ ॥९॥ मृतगर्भा च या 

नारीया च गर्भापघातिनी ॥ सापि सूते सुतं तदझारायण- 

परायणम्‌ ॥१०॥ वंध्यापि लभते गर्भ वृद्धापि तरुणी 

भवेत्‌ ॥ ठुरंग इव संदृष्टो मत्तवारणविक्रमः ॥११॥ 

गच्छेत्कंदर्प दर्पादयो रागवेगाकुलः पुमान्‌ ॥ स्त्रियाः 

शतं सहस्रं वा नयेत्ताश्च सुखं पुमान्‌ ॥१२॥ सदा 

भेषजसंसेवी भवेन्मारुतविक्रमः ॥ खण्डास्रकमिति 

प्रोक्तं भार्गवाय स्वयंभुवा ॥१३॥ वृष्यं च मेध्यमायुष्यं 

सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ ग्रहयक्षपिशाचघ्मपस्मारञ्न- 

मुत्तमम्‌॥ १४।।बल्यं रसायनं श्रेष्ठ श्रीखण्डाञ्रकसंज्ञकम्‌ 

॥ १५॥ इति श्रीखण्डास्रपाकः ।॥। 

अर्थ-इस आम्रपाक को एक पल के प्रमाण प्रातःकाल भोजन के पूर्व खाने से 
अतिप्रबल अरुचि, खांसी, श्वास, क्षई, पीनस, सरेकमा, तापतिल्ली, यकृत्‌ के रोग, 
अम्लपित्त, रुधिरपित्त, तालुनाश, स्वरभंग, खोटे नामवाले रोग, पांडुरोग, कामला 
हृद्रोग, शिर का दर्द, आनाह, खुजली, शीतपित्त इतने रोगों का नाश करे। इसके 
खाने से वृद्ध मनुष्य तरुण सा हो जाय। धीर सर्वगुणयुत सौ वर्ष की आयुवाला 
निरोगी होय। जिसके मरा हुआ बालक होय और जिसका गर्भ गिर जाता होय, 
ऐसी स्त्री भी नारायण परायण पुत्र को प्रकट करे बंध्या के भी गर्भप्राप्ति होय, वृद्धा 
स्त्री तरुणता को प्राप्त होवे, घोड़ा और मस्त हाथी का सा पराक्रम होय। कामदेव 
के वेग से व्याप्त मनुष्य हजार स्त्रियों से गमन करे। इस पाक का नित्य सेवन करे तो 
पुरुष पवन के समान पराक्रमी होय, यह आम्रपाक भार्गवऋषि से ब्रह्मदेव ने कहा 
है। यह वृष्य है। पवित्र, आयुष्यकर्ता, सर्वपापनाशक, ग्रह, भूत, पिशाच, मृगीरोग इन 
सबका नाश करे। बलकर्ता रसायन इसको श्रीखंडाम्र कहते हैं। ।इति 
श्रीखंडा ञ्रपाक।। 
बृहन्मुसलीपाक 

मुसलीकंदचूर्ण तु क्षीरेऽष्टगुणिते पचेत्‌ ॥ प्रस्थं च तत्र 

दातव्यं चूर्णमेषां पृथक्पलम्‌ ॥ १॥ व्योषं त्रिजातहवुषा 

शताह्वा शतमूलिका ॥ अजाजी दीप्यकञ्चेव चित्रको 

गजपिप्पली ॥२॥ यवानी ग्रंथिकं धात्री शुठी गोक्षुर- 

धान्यकम्‌ ॥ अश्वगंधाभया मेघः सिंधुशोषो लवंगकम्‌ 

॥३॥ जातीफलं जातिपत्री नागकेशरकेक्षुरः ॥ बला 
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चातिबला नागबला मर्कटबीजकम्‌ ॥४॥ यष्टी शाल्म- 
लिनिर्यासः ज्युङ्गाटांबुजबीजकम्‌ ॥ त्ववक्षीरिका 
बालकश्च कंकोलः कल्लकं हिमम्‌ ॥५॥ लुंचितानां 
तिलानां तु प्रस्थारद्धमिह योजयेत्‌ ।॥ भस्मसुतपलारद्ध तु 
पलमञ्रकलोहयोः। ६।।सर्वाद्‌ द्विगुणखंडस्य पाकं कृत्वा 
प्रयोजयेत्‌ ॥ भैषज्यानां गणं सर्व वटी: 
कुर्याद्विचक्षणः ॥७॥ 
अर्थ-सफेद मुसली का चूर्ण १ प्रस्थ आठ गुने दूध में औटावे। पीछे ये औषधि 
जुदी जुदी एक एक पल लेवे, सोंठ, मिरच, पीपल, त्रिजात (इलायची, दालचीनी, 
पत्रज), हाऊबेर, सौंफ, शतावर, जीरा, अजमोद, चित्रक, गजपीपल, अजमायन, 
पीपलामूल, आंवले, कचूर, गोखरू, धनिया, असगन्ध, हरड, नागरमोथा, समुद्रशोष, 
लौंग, जायफल, जावित्री, नागकेशर, ताल, मखाने, बला (खरेंटी), अतिबला, 
नागबला (गंगेरन) कौंच के बीज मुलहटी, सेमल का गोंद, सिंघाड़े, कमलगट्टा, 
बंशलोचन, सुगंधवाला, कंकोल, अकरकरा, कपूर और धुले हुए तिल आधा प्रस्थ 
(५१२ टंक) चन्द्रोदय दो कर्ष और अभ्रकसार एक पल इन सब औषधियों की 
दुगुनी खांड लेकर पूर्वोक्त विधि से इस पाक को बनाना चाहिए। इसमें ये सब 
औषधि मिलाकर गुटिका बनावे। 
अद्धमुष्टिमितास्तास्तु शुभेऽहनि विचक्षणः ॥ इष्टदेवं 
समभ्यर्च्य खादेदेकामहर्निशस्‌ ॥८। ततः किंचित्पयः 
पेयं खादेद्वटकमुत्तमम्‌ ॥ मंदाञ्िगुल्ममेहार्शः श्यासका- 
सव्रणक्षयान्‌ ॥९॥ कासलां पाण्डुरोगं च शुक्रक्षेण्य च 
दृक्क्षयस्‌ ॥ वातरोगं पित्तरोगं कफरोगं तथैव च 
॥ १०॥ षांढयं च प्रदरं स्त्रीणां शुक्रदोषमुरःक्षतम्‌ ॥ 
रजोदोषं मूत्रकृच्छं मुत्राघाते तथाइसरीम्‌ ॥११॥ 
मेहदोषं तथानाहकाइर्यं दौर्बल्यमुल्बणम्‌ ॥ वातरक्तं च 
हन्त्येष मुसलीकन्दलेहकः ।। १२॥ अझ्निकृत्कान्तिकृत्तेजो 
वृद्धिकृत्कामवृद्धिकृत्‌ ॥ अश्विभ्यां निर्मितो योगो 
वलीपलितनाशनः ॥१३॥ क्षीणशुक्रान्नरान्दृष्ट्वा 
नारीश्च क्षणवीर्यकाः ॥ तालमूल्यवलेहोऽयं निर्मितो 
धरणीतले ॥ १४॥ नास्त्यनेन समो योगो विशेषाच्छु- 
क्रवद्धये ॥१५॥ इति ब्रृहन्मुसलौकंदावलेहः । 
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अर्थ-इसमें से अर्द्धमुष्टी के अनुमान शुभ्र दिन में अपने इष्टदेव का पूजन कर 
एक गुटिका खाय, तो इतने रोग नष्ट होंवे, मन्दाग्नि, गोला, प्रमेह, बवासीर, श्वास, 
खाँसी, व्रण, क्षमी, कामला, पाण्डुरोग, वीर्य की क्षीणता, मन्ददृष्टि, वात, पित्त, कफ 
इनके रोग, नपुंसकता, स्त्रियों के प्रदरादिक, वीर्य के दोष, उरःक्षत, रजोदोष, 
मूत्रकृच्छु, मूत्राघात, पथरी, मेहदोष, अफरा, कृशता, निर्बलता, वातरक्त, यह 
मुशली अवलेह अग्नि प्रबल करे, कान्ति करे, तेज को बढ़ावे। कामदेव को बढ़ावे, यह 
योग अश्विनीकुमार ने वलीपलितनाशनार्थ कहा है। क्षीणवीर्यवाले पुरुष को देख 
और क्षीण वीर्यवाली स्त्रियों को देख कर यह तालमूली (मूशली) अवलेह को पृथ्वी 
में निर्माण करा इसके समान वीर्य को बढ़ानेवाला योग पृथ्वी में दूसरा नहीं है॥इति 
बृहन्मुशलीपाक। 
छोटा मुशलीपाक 
मुसल्याश्च पलान्यष्टौ तुलाक्षीरे विपाचयेत्‌ ॥ सर्पि- 
हविकुडवं देयं सिताकर्षशतं तथा ॥१॥ गुदं पलचत्तुष्क 
च सज्जा त्रीणि पलत्रयम्‌ ॥ जातीफलं लवंगं च कुंकुमं 
चैव तुंबरम्‌॥ २।।मांसीसकंटबीजानि चातुर्जातकटुत्रयम्‌ 
॥ जातीपत्रकरंभा च प्रत्येकं पिचुमात्रकम्‌ ॥३॥ 
हिकर्ष सोदकं कुर्यादिकैकं भक्षयेञ्चरः ॥ 
अर्थ-मुशली ८ पल (१२८ टंक) दूध दश सेर औटावे, पीछे इसमें उत्तम घृत 
२० पैसे भर डालकर भूने पीछे सफेद चीनी, ४०० टंक और बबूल का गोंद, ४६ टंक 
और गरी बादाम, चिरौंजी, ये तीनों १६ तोले ज़ायफल, लौंग, केसर, चव्य, तुबरू, 
छड, कौंच के बीज, दालचीनी, छोटी इलायची, नागकेशर, पत्रज, सोंठ, मिरच, 
पीपल, जावित्री, केलिकन्द, ये प्रत्येक औषधि चार चार टंक लेनी। पूर्वोक्त प्रकार से 
पाक बनाकर इसमें ८ टंक के अनुमान लड्डू बनावे नित्य एक लड्डू खाय तो इतने 
रोग जाये 
धातुक्षीणं मदक्षीणं क्षीणवीर्यं तथानलस्‌ ॥४॥ कासः 
श्वासारुचि पाण्डुं दौर्बल्यं विषमज्वरम्‌ ॥ षण्डो रमयते 
नारीशतं वा नात्र संशयः ॥५॥ शुष्कगात्रं भवेत्पुष्ट 
मनोज्ञं कान्तिवर्द्धनम्‌ ॥ वातव्याधिषु सर्वेषु हितोऽयं 
नैव संशयः ॥।६॥ प्रमेहशुष्कगात्रत्वं वलीपलितनाशनम्‌ 
॥ मुसल्यादिरयं पाको वंध्या भवति पुत्रिणी ॥७॥ 
अर्थ-धातुक्षीण्‌,, बलस्षीण, ीर्यक्षीण, मन्दाग्नि, खांसी, श्वास, अरुचि, पांडु, 
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दुर्बलता, विषमज्वर, नपुंसकता जाय। शुष्क देह मोटा होय, कान्ति को बढ़ावे और 
सुन्दरता देय, सब वातव्याधियों में यह हित है, प्रमेह लटा हुआ देह, गुजलट, सफेद 
बाल इन सबको नष्ट करे यह मुशलीपाक है, इसके खाने से वंध्या स्त्री पुत्रवती होती 
है। 
नारियलपाक 
कनको मुसलीकन्दो यमकोहिखरस्तथा ॥ उटींगणं 
कौंचबीज चूर्णयित्वा पृथक्पृथक्‌ ॥१॥ कार्पाससज्जा 
दुग्धेन क्षीरे वै सप्त भावनाः ॥ सूर्यातपे शुष्कचूर्ण 
नालिकेर तु पुरयेत्‌ ॥२॥ द्वात्रिंशद्गुणदुग्धेन विपाच्य 
मृढु्वाह्विना ॥ चूर्णयित्वा घृते पाच्यं भेषजैः सह 
चूर्णितः ॥३॥ चतुर्जातलबंङ्गं च जातीपत्रं फलं तथा ॥ 
पलार्धं खंडकुडवं गृहीत्वानुपिबेत्पयः ।।४॥ वातरोग- 
प्रमेहांश्च बलहानिं क्षयं तथा ॥ वृद्धो युवायते कामी 
नालिकेरस्य पाकतः ॥५॥ 
अर्थ-धतूरे के बीज, सफेद मुसली, खुरासानी अजमायन, अहिखरा के बीज, 
उटंगन के बीज, कौंच के बीज। इन सबको बराबर लेवे और पृथक्‌ पृथक्‌ कूट 
पीसकर चूर्ण करे। कपास के बीजों को पीस दूध की सात भावना देय पीछे उसको 
धूप में सुखाकर नारियल के गोले में भर देवे। तदनन्तर गोले को बत्तीस गुणे दूध में 
मन्दाग्नि से पचावे जब दूध का खोवा हो जाय तब उसको घी में भूनकर सब औषधि 
मिलावे और ये औषधि और डाले, इलायची, नागकेशर, पत्रज, लौंग, जावित्री, 
जायफल ये सब औषधि आठ आठ टंक लेय और ६४ टंक खांड लेय, सबको 
मिलाकर पाक बनावे, इस पाक के खाने के पीछे दूध पीवे तो वात के विकार, प्रमेह 
बलहानि दोष ये सब नष्ट होय, वृद्ध मनुष्य तरुण होय, यह नारियलपाक है। 
गोखरूपाक 
प्रस्थं गोक्षुरसक्ष्मचूर्णमृदितं दुग्धाढके पाचितं जावित्री 
च लवंगलो ध्रमरिचैः कर्पूरकं शाल्मली ॥ अब्दं शोष- 
सुवणेबीजरजनीधात्रीकणाकेशरं चातुर्जातमथाहिफेन- 
ममलंकच्छूकुबेराख्यकम्‌।। १॥ तत्तुल्या च सिता तदर्ध- 
विजया प्रस्थं हयं गोघृतं प्रोक्तं वैद्यवरेण निर्मितमिदं 
मन्दाझिना पाचयेत्‌ ॥ प्रातः सेव्यमिदं सुमानवभितं 
व्याधेश्च विध्वंसनमंशांशैर्विहितं प्रमेहृशमनं शमनं सद्भेऽग ना 
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प्रथम: १) हिन्दीटीकासहितः २९ 


नाद्रावकस्‌ ॥ क्षीणे पुष्टिकरं क्षये क्षयहरं वाजीकरं 
कामिनामेतद्‌ गर्जितमानिनी मृगरिपुर्वातार्तिजित्त्वौ - 
षधम्‌ ॥२॥ 


अर्थ-गोखरू २५६, टंक का चूर्ण १०२४ टंक दूध में औटावे, जावित्री, लौंग, 
लोध, मिरच, भीमसेनी कपूर, नागरमोथा समुद्रशोष, धतूरे के बीज, हलदी, आंवले, 
पीपल, केशर, नागकेशर, इलायची, पत्रज, अफीम, कौंच के बीज, अजमायन। इन 
सब औषधियों को एक एक टंक लेकर इन सब औषधियों के बराबर मिश्री लेवे और 
सब औषधियों से आधी भांग लेय, गौ के ५१२ टंक घृत में सब औषध युक्त खोआ 
को भूनकर खांड की चासनी करे! पूर्वोक्त रीति से पाक बनावे, इसको प्रातःकाल 
सेवन करे तो संपूर्ण रोग नष्ट होवें, बवासीर, प्रमेह, क्षीणता, स्त्री के संग करने से 
स्त्री द्रवे, क्षयी का नाश करे, कामियों को वाजीकरणता करता है, यह गोखरूपाक 
मानिनी स्त्रियों के मानरूप मृग को जीतने में सिंहरूप है, यह वात के जीतनेवाली 
औषधि है। 


दूसरा गोखरूपाक 
गोकंटकं सदलमूलफलं गृहीत्वा संकुट्टितं पलशतं 
क्वथितं च तोये ॥ पादावशेषसलिले च पलानि दत्त्वा 
पंचाशतं परिपचेदथ शर्करायाः ॥१॥। तस्मिन्घनत्वमु- 
पगच्छति चूर्णितानि दद्यात्पलद्वयमितानि सुभेषजानि 
शुंठीकणामरिचनागदलत्वगेलासज्जातिकोषककुभत्र- 
पुषीफलानि ॥२॥ वंशीपलाष्टकमिह्‌ प्रणिधाय नित्यं 
लेह्यं सुसिद्धममृतं पलसंमितं तत्‌ ॥ हंत्याशु मूत्रपरि- 
दाहविबंधशुक्रकृच्छाश्मरीरुधिरमेहमधुप्रमेहात्‌ RN 
अर्थ-पत्ता और जड़सहित गोखरू लेकर सौ पल जल में औटावे, जब चौथाई जल 
बाकी रहे तब पचास पल मिश्री डालकर पचावे, जब पककर गाढ़ी हो जाय तब इन 
औषधियों का चूर्ण डाले, सोंठ, पीपल, मिरच, नागकेशर, तज, इलायची, जायफल, 
अकरकरा, ककड़ी के बीज, वंशलोचन ये सब औषधि ३२ टंक लेय, सबों को 
मिलाकर पाक की विधि से पाक बनावे यह अमृत के समान है। इसका नित्य सेवन 
करे तो मूत्र का दाह, मूत्र का रुक जाना, बीर्य के विकार, मूत्रकृच्छ, रुधिर का 
निकलना, प्रमेह और मधुमेहादिकों का नाश करता है। 
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३० योगचिन्तामणिः (अध्याय: 
कौंचपाक 


पचेद्द्विप्रस्थं कपिकच्छुबीजमुष्णोदके यामचतुष्टयं तु । 

तान्घर्षयेद्वस्त्रदृढे सुगाढं यावद्भवेज्षिमलनिस्तुषं च 

॥ १॥ छायाविशुष्कं च तदेव चूर्ण क्षीरं क्षिपेद्‌ द्रोणस- 

पादशेषम्‌ ॥ दद्याद्घृतं प्रस्थयुगं च तस्सिन्विपाचयेन्‌ 

मन्दहुताशनेन॥। २॥आकल्लकं नागरदेवपुष्पं गोक्षीरकं 

कुंकुमहं सपाकम्‌ ॥ सारं कुबेर घनतुर्यजातं चीणीकबा- 

बाबलबीजयुक्तम्‌ ॥३॥ वंशोद्धवा वंगसृताभत्रकं च 

द्राक्षा सिता सर्वसमा प्रदेया ॥ पलार्द्धमान तु सदैव 

भक्षेदम्लं तदन्तः परिवर्तनीयस्‌ ॥४॥ ये क्षीणशुक्ताः 

प्रबलप्रमेहास्तेषासिदं वीर्यविवरद्धनं च ॥ पुष्टि बलं 

बुद्धिबलं च वृद्धं निहन्ति सर्वानपि वातरोगान्‌ ॥॥५॥ 

अर्थ-दो प्रस्थ (५१२ टंक) कौंच के बीज चार प्रहर गरम पानी में औटावे पीछे 
उनको मोटे वस्त्र में खूब रगड़े जब तक निस्तुष और स्वच्छ न होंय, पीछे उनको 
छाया में सुखाकर चूर्ण करे, उस चूर्ण को सवा द्रोण दूध में और उसमें चार प्रस्थ घृत 
डाले और मन्द मन्द अग्नि से पचावे, पीछे अकरकरा, सोंठ, लौंग, गोखरु, केशर, 
हींगलू, सार, अजवायन, मोथा, तज, तमालपत्र, इलायची, नागकेशर, कबाबचीनी, 
बलबीज, वंशलोचन, वंग, मरा अभ्रक दाख, ये सब औषधि बराबर लेवे और इन 
सब औषधियों के बराबर सफेद खांड लेवे पीछे पाक बनाकर ८ टंक के अनुमान 
नित्य खाय और खट्टे और वादी से परहेज करे तो वीर्य की क्षीणता प्रबल 
प्रमेहवाले मनुष्य के वीर्य की वृद्धि करे और सब वात के रोग नष्ट होवें। 
पीपलपाक 

पिप्पलीप्रस्थमादाय क्षीरं चैव चतुर्गुणम्‌ ॥ अर्द्धाढकं 

घृतं गव्यं सिता चैव तथाढकम्‌ ॥१॥ पचेन्मंदाञ्निना 

सम्यग्यथाभागं भवेत्ततः।।शीते भूते क्षिपेत्तत्र चातुर्जातं 

पलं पलम्‌ ॥२॥ षोडशपलप्रमाणं खादिरं गुन्दमेव च 

॥ पाचितं गव्यहव्येन निक्षिपेत्तस्य मध्यतः ॥३॥ 

योजयेन्मात्रया युक्त्या शेषधात्वय्निकृञ्षणाम्‌ । बल्यं 

वृष्यं तथा हृद्यं धातुपुष्टिकरं नृणाम्‌ ॥४॥ जीर्णज्वर- 

क्षयश्वासप्लीहपादरुजापहम्‌ ॥ पिप्पलीनामपाकोऽयं 

सर्वरोगहरेः परः ॥५॥ 
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प्रथमः १) हिन्दीटीकासहितः ३१ 


अर्थ-पीपल २५६ टंक लेकर चौगुने दूध में औटावे और इसमें गौ का दूध ५१२ 
टंक डाले जब खोवा हो जाय तब १०२४ टंक मिश्री की चासनी कर उसमें खोवा 
डालकर पाक बना लेवे जब कुछ शीतल हो जाय तब इलायची, पत्रज, नागकेशर, 
तज एक एक पल डाले और खैर का गोंद १६ पल गौके घी में भूनकर डाले इस 
प्रकार पाक बनाकर बल अबल देखकर इसकी मात्रा खाने को देवे तो सब धातु और 
जठराग्रि को बढ़ावे, बल करे, वृष्य है, हृदय को हित है, जीर्णज्चर, क्षय, श्वास, 
तापतिल्ली, पांडुरोग इन सबको यह पीपलपाक नष्ट करता है। 

दूसरा पीपलपाक 
अर्धद्रोणे शुभे दुग्धे कणाप्रस्थार्डसेव च ॥ दर्वीसंघट्ट 
सांद्रे तु खण्डं प्रस्थद्दयान्विते ॥ १॥ वानरी मुशलीकन्दं 
चातुर्जातकरोचना ॥ करभो देवकुसुमं मस्तकी करहा- 
टकस ॥२॥ ग्रंथिकं नागरं धान्यं सटी खदिरसारकम्‌ ॥। 
लोहं प्रत्येककर्षैकमेतानेतान्विूर्णयेत्‌।। २॥घनसारा- 
ईकर्षेण शीतले क्षौद्रकौडवम्‌ ॥ क्षिपेत्कणावलेहोऽयं 
प्रभेहाबलताक्षयान्‌ ॥४॥। कासं श्वासं ज्वरं हिक्कां 
छर्दि भूर्च्छा्रमं जयेत्‌ ॥५॥। 
अर्थ-पीपल १२८ टंक लेकर गौके ८१९२ टंक दूध में औटावे जब गाढा हो जाय 
तब मिश्री ५१२ टंक लेकर चासनी कर पूर्वोक्त पीपल संयुक्त खोवा को डाले इन 
औषधियों को डाले कौंच के बीज, मूसली, केशर, तज, छोटी इलायची, पत्रज, 
बंशलोचन, कशेरु, लौंग, मस्तंगी, अकरकरा, पीपलामूल, सोंठ, धनियाँ, कचूर 
सैरसार, इन सब औषधियों को सोलह सोलह मासे डाले, भीमसेनी कपूर आठ मासे 
डालकर अवलेह बना लेवे जब शीतल हो तब उत्तम शहद ६४ टक डाले तो यह 
पीपलावलेह बनकर तैयार होवे, यह प्रमेह निर्बलता, क्षयी, खांसी, श्वास, हिचकी 
बमन मूर्च्छा, श्रम इन सब रोगों को दूर करे! 
पेठापाक 
पचनविधिच्छिन्नशुष्काज्य- 
पक्वांस्तस्मिन्खण्डे विपक्वे ससरिचमगधाशुंठ्यजाजी- 
त्रिगंधी ॥ लेहोऽयं बालवृद्धानिलरुधिरकृशस्त्रीप्रसक्ति 
क्षतानां तृष्णाकासार्शपित्तश्वसनगुदरुजाच्छर्दितानां च 


शस्तस्‌ ।। १॥। 
अर्थ-पका पेठा सेर भर लेकर उसको छील कतरकर चने के पानी में धोवे, पीछे 
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३२ योगचिन्तामणिः (अध्याय: 


स्वच्छ जल में धोकर तदनन्तर उसको गोदकर गौ के नवीन घृत में परिपक्व करे 
जब पक जाय तब मिश्री की चासनी कर अवलेह बनावे और इसमें इन औषधियों 
को और डाले, कालीमिरच, पीपल, सोंठ, जीरा, तज, पत्रज, इलायची यह 
कूष्मांडवलेह बालक, वृद्ध मनुष्यों के रोग दूर करे, वादी और रुधिर के विकार, 
कृशता, स्त्रियों के सेवन से जो क्षीण हो गया हो, प्यास, खांसी, बवासीर, पित्त के 
रोग, श्वास, गुदा के रोग और छर्दिरोग इनको नाश करे।। 
दूसरा पेठापाक 

छालिं निकृष्य कृ्‌ष्माण्डखण्डाति परिकल्पयेत्‌ ॥ 

कांजिकेन च धौतानि पुनरेव जलेन च ॥ १॥। पश्चात्‌ 

क्षीरस्य प्रस्थेन कल्पयेत्पुनरेव च। १॥घृतेन पुनरेतानि 

पाचयेत्सुविधानतः ॥२॥ यदा मधुनिभानि स्युस्तदा 

शर्करया युतम्‌ ॥ निधाय तत्र चेमानि भेषजानि 

प्रकल्पयेत्‌॥ ३।।पिप्पलीष्डृङ्गवेराभ्यां द्वे पले मरिचानि 

च ॥ जीरके द्वे तथा धात्रीत्वगेलापत्रकं तथा ॥४॥ 

शुगाटकं कशेरू च ग्रंथिकं चैव चित्रकम्‌॥ प्रियालुताल- 

मूलीं च लवङ्गं गुन्दमेव च ॥॥५॥ पला्द्धेन विगृह्ही- 

याच्चूर्ण तत्र विनिक्षिपेत्‌।।दर्व्या विघट्टयेतृपश्चाल्लेही- 

भूतं यदा भवेत्‌ ॥६॥ घृतेनापि विलिह्याच्च ज्ञात्वा 

तत्र बलाबलम्‌ !। 

अर्थ-पके पेठे के टुकड़े कर उसका छिलका और बीज दूर कर काँजी के चूने के 

पानी से धोकर पीछे शुद्ध पानी से धोवे, तदनन्तर उन टुकड़ों को गोंदकर पांच सेर 
दूध में औटावे जब खोवा हो जाय तब आठ पल नवीन घृत में उस खोवा को भूने जब 
भूनकर शहद के वर्ण सदृश हो जाय तब १०० पल मिश्री की चासनी कर उसमें उस 
खोवा को डाले और ये औषधि और डाले। पीपल, अदरख, मिरच टंक ३२, सफेद 
जीरा, काली जीरा, आँवले, तज, छोटी इलायची, पत्रज, सिंघाड़े, कसेरू, 
पीपलामूल, चित्रक टंक ८, प्रियंगुफूल टंक ८, मूसली टंक ८, लौंग टंक ८, खैर का 
गोंद टंक ८ लेवे और जिनकी तोल नहीं कही उनको सोलह सोलह टंक लेवे। सबको 
कूट पीसकर उसमें डाल देवे और कड़छी से चला देवे जब अवलेह तैयार हो जावे 
तब बलाबल देखकर इसकी मात्रा देवे और इसके ऊपर घी पीवे। 

रक्तपित्तं ज्वरं कासं कामलां तमक भ्रमम्‌ ।।७।। छर्दितृ= 

ष्णा ज्वरश्वासपाण्ड्रोगक्षयक्षयम्‌॥ अपस्मार शिरोर्तिं च 
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प्रथमः १) हिन्दीटीकासहितः ३३ 


योनिशूलं च दारुणम्‌ ॥८॥ योनिरक्तप्रवाहं च ज्वरं 

मन्दाग्निता हरेत्‌ ॥ वृद्धो युवायते कामी वंध्या भवति 

पुत्रिणी ॥९॥ अवीर्यो वीर्यमाप्नोति भवेत्स्त्रीणां प्रियो 

नरः।।एष कूष्माण्डको लेहः सर्वरोगनिवारणः।। १०॥ 

अर्थ-रक्तपित्त, ज्वर, खांसी, कामला, तमकश्वास, भ्रम, छर्दि, प्यास, श्वास, 

पांडुरोग, क्षयी, मृगी, शिर का दर्द, योनिशूल, योनि से रुधिर का गिरना, ज्वर से 
प्रगट मन्दाग्नि, वृद्ध पुरुष तरुण और कामी होय, वंध्या पुत्रवती होय, वीर्यहीन 
वीर्यवाला होय, इसको खानेवाला पुरुष स्त्रियों को प्रिय होय। यह कूष्मांडावलेह 
सर्वरोगनाशक है। 


तीसरा पेठापाक 
कूष्मांडकान्मलशतं सुच्छिन्न निष्कुलीकृतम्‌ ॥ पचेत्ततो 
घृते प्रस्थे पात्रे ताम्रमये दृढ़े ॥ यदा मधुनिभः 
पाकस्तदा खण्डं च निःक्षिपेत्‌ ॥१॥ 
अर्थ-पके पेठा का गूदा शुद्ध कर १०० पल लेकर २५६ टंक घृत में डालकर तांबे 
के पात्र में भूने, जब शहद का सा वर्ण हो जाय, तब उसमें मिश्री की चासनी 
मिलाकर पाक बनावे और पूर्वोक्त औषधि भी डाले। 


चतुर्थ पेठापाक 
निष्कुलीकृतकूष्माण्डखण्डान्पलशतं पचेत्‌ ॥ निक्षिप्य 
द्वितुला नीरमर्द्धशिष्टं च गृह्यते ॥१॥ तानि कूष्माण्डः 
खण्डानिपीडयेत्‌दृढवाससा॥। आतपे शोषयेत्‌ किंचिच्छू- 
लाग्नैबहुशो विधेत्‌ ॥२॥ क्षिप्त्वा तास्रकटाहे च 
दद्यादष्टपलं घृतम्‌ ॥ तेन किचिद्धर्जयित्वा पूर्वोक्त 
तज्जलं क्षिपेत्‌ ॥३॥ खण्डं पलशतं दत्त्वा सर्वमेकत्र 
पाचयेत्‌ ॥ 
अर्थ-पके पेठे को छील उसके बीज निकालकर शुद्ध कर १०० पल लेवे उसको 
दो तुला जल में चढ़ाकर औटावे, जब आधा जल रहे तब उतारकर मोटे कपड़े में 
रखकर निचोड़ डाले, पीछे धूप में सुखाकर तदनंतर कांटे से उन टुकड़ों को गोंद 
डाले पीछे तांबे की कड़ाही में चढ़शकर उसमें १२८ टंक घी डालकर भूने जब कुछ 
भून जाय तब पूर्वोक्त जल को डाले और १०० पल मिश्री डाल सबको एकत्र कर 
पाक बना लेवे और इसमे पूर्वोक्त औषधियां भी डाले॥ 
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३४ योगचिन्तामणिः (अध्यायः 


असगंधपाक 
पुर्व कृत्वा श्वगंधायाश्रूर्णं दशपलानि च ॥ तदर्द्ध नागरं 
चूर्ण तस्यार्द्धा पिप्पली शुभा ॥। १॥ मरिचानां पलं चैकं 
सूक्ष्मं चूर्णं तु कारयेत्‌ ॥ त्वगेलां पत्रपुष्पं च एकैकं तु 
पलं पलम्‌ ॥२॥ तुलाद्धं साहिषं दुग्धं दुग्धस्यार्द च 
माक्षिकम्‌ ॥ माक्षिकार्द्ध घृतं गव्यं खण्डादशपलानि च 
॥२३॥ पयः खण्डाज्यमाक्षीकं चत्वार्येकत्र कारयेत्‌ ॥ 
कटाहे मृन्मये क्षिप्त्वा पाचयेन्मृदुवह्लिना ।।४॥ कृशानुं 
ज्वालयेत्तावद्यावदुत्कलितं भवेत्‌ ॥ अश्वगंधादिकं चूर्ण 
किचिहुग्धेन घोलयेत्‌ ॥५॥ पूर्व क्वथितदुग्धेन क्षिप्त्वा 
चूर्ण पचेद्द्रिषक्‌ ॥ दार्वीप्रलेपे संजाते चातुर्जातं 
विमुंचयेत्‌ ॥६॥ यज्जातं तण्डुलाकारं तावन्निः पात्र- 
माचरेत्‌ ॥ पयोयुक्तं घृतं दृष्ट्वा तावदुतार- 
येत्ततः ॥।७॥। 
अर्थ-प्रथम १० पल असगंध लेकर उसका चूर्ण करे और असगंध से आधी सोंठ 
का चूर्ण करे, और सोठ से आधी पीपलों का चूर्ण ले और एक पल काली मिरच का 
चूर्ण लेवे, तज, छोटी इलायची, पत्रज, लौंग ये औषधि एक एक पल लेवे, भैंस का 
दूध पांच सेर और दूध से आधा शहद और शहद से आधा गौ का घृत १० पल मिश्री 
पीछे दूध, मिश्री, घृत, शहद चारों को मिलाकर मिट्टी के बरतन में डाल मंद मंद 
अग्नि से पाचन करे और जब तक उफान न आवे तब तक अग्नि देवे और जब उफान 
आ जावे तब पूवोक्त असगंध सोंठ आदि के चूर्ण को थोड़े दूध में घोलकर पूर्वोक्त दूध 
में मिला देवे और उसको फिर पचावे जब दूध कलछी से लगने लगे तब चातुर्जात 
(इलायची आदि) को डाले जब चावल समान भिन्न भिन्न हो जाय तब तक पक्व 
करे, जब घृत और दूध दोनों मिल जायँ तब उतारकर इन औषधियों को और 
डाले। 
ग्रंथिकं जीरकं छिल्नां लवङ्गं तगरं तथा ॥ जातीफल- 
मुशीरं वालकं मलयोद्धवम्‌ ॥८॥ श्रीफलांभोरुहं धान्यं 
धातकीं बंशरोचनाम्‌ ॥ धात्रीखदिरसारं च घनसारं 
तथैव च ॥९॥ पुनर्नवाजगन्धे च हुताशनशतावरी ॥ 
मात्रा गद्याणका चैव द्रव्याणामेकविंशतिः ॥ १०॥ 
सूक्ष्मचूर्णं पुरा कृत्वा योगे ह्यस्मिन्विनिक्षिपेत्‌ ॥ 
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प्रथसः १) 


हिन्दीटीकासहितः 


पश्चात्सुशीतलं कृत्वा खिग्धभाण्डे निधापयेत्‌ ॥११॥ 
पलार्डमपि भुंजीत यदृ च्छाहारभोजनम्‌ ॥ कासं श्वासं 
तथा हन्यादजीर्ण वातशोणितम्‌ ॥ १२॥ प्लीहामयं च 
सन्दं च आमवातं च दुर्जयम्‌ ॥ शोफं शूलं च वातार्द्ध 
पाण्डुरोगं च कामलाम्‌ ॥१३॥ ग्रहणीं गुल्मरोगं च 
अन्यान्वातकफोद्धवान्‌ ॥ विकारा विलयं यान्ति यथा 
सूर्योदये तमः ॥१४॥ एकमासप्रयोगेण वृद्धः संजायते 
युवा ॥ मन्दाग्नीनां हितं बल्यं बालानां चांगवर्द्धनम्‌ 
॥१५॥ स्त्रीणां च कुरुते पुष्टि प्रसवे स्तन्यवरद्धनस्‌ ॥ 
यावत्स्तनं भवेत्स्तोकं तावहूग्धयुतं भवेत्‌ ॥१६॥ 
क्षीणानां चाल्पवीर्याणां हितं कामाग्निदीपनम्‌ ॥ सर्व- 
व्याधिहर श्रेष्ठं योगं सर्वोत्तमं विदुः ।। १७॥। 


अर्थ-पीपलामूल, जीरा, गिलोय, लौंग, तगर, जायफल, खस, नेत्रवाला, चंदन, 
नारियल की गिरी, नागरमोथा, धनियां, धाय के फूल, वंशलोचन, आंवले, खैरसार, 
कपूर, सांठ की जड़, अजमोदा, चित्रक, शतावर इन इक्कीस औषधियों को छ: छः 
मासे लेवे और चूर्ण कर उसमें मिलाकर शीतल करे पीछे उसको चीनी आदि चिकने 
बरतन में भरकर रख देवे, इसमें से आधे पल के अनुमान भक्षण करे और यथेच्छ 
भोजन करे, यह इतने रोग नष्ट करता है, खांसी, श्वास, अजीर्ण, वातरक्त, 
तापतिल्ली, आमवात, सूजन, शूल, वादी, बवासीर, पांडुरोग, कामला, संग्रहणी, 
गोला और जो वातकफ से प्रगट रोग है उनको नष्ट करे जैसे सूर्योदय से अंधकार 
नष्ट होता है एक महीना खाने से वृद्ध मनुष्य भी तरुणता को प्राप्त होता है, मंदाग्नि 
वाले को परम हित है, बलकर्ता बालकों के अंग को पुष्ट करता हैं स्त्रियों के प्रसव में 
दूध और देह को पुष्ट करे, जब तक स्तन छोटे होवे तब तक दूध से परिपूर्ण रहें, 
क्षीण और अल्पवीर्यवाले पुरुष को हित है, कामदेव और अग्नि का दीपन करता है, 
सकल व्याधियों का हर्ता सर्वोत्तम योग है। 


अफीमपाक 
आकल्लक केशरदेवपुष्पं जातीफलं भृङ्गसहं सपाकम्‌ ॥ 
एतानि कुर्वीत सहानि विद्वान्सूला्द्धभागं क्षिपनाग- 
फेनम्‌ ॥१॥ क्षीरेण फेनं परिपच्य बद्ध्वा मूलात्सितां 
षड्गुणमानयोग्यास्‌ ॥ विमर्श कुर्याद्गुटिकां निशायां 
मुखे कृता कासयते शतानि ॥२॥ आसेवनं यःप्रकरोति 
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३६ योगचिन्तामणिः (अध्याय: 


नित्यं दृढोन्नतांगः स च मानवः स्यात्‌ ॥ समस्तमातंग- 
बली सकामी ब्रजन्ति रोगाः क्षयजाश्च सर्वे ॥३॥ 


८7) 


अर्थ-अकरकरा, केशर, लौंग, जायफल, भाँग, शिंगरफ सबसे आधी अफीम, 
प्रथम अफीम को इस प्रकार शुद्ध करे प्रथम दोलायंत्र बनाकर उस हांड़ी में शेर भर 
दूध भरे पीछे अफीम को किसी वस्त्र में बांध उस हांडी में अधर लटका देवे, नीचे 
अग्नि बाले जब दूध गाढ़ा हो जावे तब उस पोटली को निकाल लेवे पीछे उसे उस 
पाक में मिलावे। इस पाक में सब औषधियों से छ: गुनी मिश्री मिलाकर सबका मर्दन 
कर चार चार मासे की गोलियां बनावे रात्रि के समय इस गोली को मुख में राखे तो 
सौ स्त्रियों से संभोग करने की सामर्थ्य होय, दृढ़ देह हाथी का सा बल महाकामी 
और सम्पूर्ण क्षीणता आदि रोग नष्ट होवें॥ 


अगस्त्यहरीतकी 
द्विपंचमूलेभकणात्मगुप्ता भाजू सटी पुष्करसुलविश्वा 
॥ पाठामूताग्रेथिक शंखपुष्पीराज्लाग्यपामार्ग बलाय- 
वासान्‌ ॥ १॥ द्विपालकान्यस्य यवाढकं च हरीतकीनां 
च शतं गुरूणास्‌ ॥ द्रोणे जलस्याढकसंयुते वा क्वाथे 
कृते पुतचतुर्थभागे ॥२॥ पचेत्तुलां शुद्धगुडस्य दत्त्वा 
पृथक्सतैलं कुडवं घृतं च ॥ चूर्ण तु तावन्मगधोदद्भवाया 
देयं च तस्मिन्मधुशीतसिद्धम्‌ ॥३॥ रसायनं कल्कमथो 
विलिहद्यादहे चामयी नित्यमयाशु हन्यात्‌ ॥ तद्राज- 
यक्ष्साग्रहणीप्रदोषं शोफाय्िमांद्यं स्वरभेदकं च ।।४॥ 
पांड्वामयं श्वासशिरोविकारान्‌ हृद्रोगहिक्काविषम- 
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प्रथसः १) हिन्दीटीकासहितः ३७ 


ज्वरांश्च ॥ मेघाबलोत्साहगतिप्रदो वै हरीतकीपाक- 
पतिर्वरिष्ठः ॥५॥ 
अर्थ-दशमूल, गजपीपल, कौंच के बीज, भारंगी, कचूर, पुहकरमूल, सोंठ, पाढ़, 

गिलोय, पीपलामूल, शंखपुष्पी (शंखाहूली), रासन, चित्रक, ओंगा, गंगेरन, जबासा 
इन सब औषधियों को दो दो पल लेवे। बडी हरड १०० पानी ३६० पल अर्थात्‌ २७ 
सेर ९ पैसे १ टंक लेवे पीछे उन हरडों को उस पानी में औटावे जब जल का 
चतुर्थांश रहे तब उतार लेवे। पीछे १०सेर गुड २० पल पानी में औटावे। ४ पल 
तेल ४ पल घृत ४ पल पीपल का चूर्ण पीछे पूर्वोक्त गुड़ में हरड डाले और तैलादिक 
मिलावे जब शीतल हो जाय तब ४ पल शहद डाले। इलायची, नागकेशर, पत्रज 
और तज ये चारों औषधि एक एक पल डाले। यह रसायन है। इनमें से दो हरड 
कल्कसमेत नित्य प्रातःकाल खाय तो राजयक्ष्मा, संग्रहणी, सूजन, मन्दाग्नि, स्वर भेद, 
पांडुरोग, श्वास, मस्तकरोग, हृदयरोग, हिचकी, विषमज्वर इनको नाश करे। बुद्धि, 
बल, उत्साह इनको बढ़ावे, चलने की शक्ति को देय, इस श्रेष्ठ हरडपाक को अगस्त्य 
ऋषि ने निर्माण किया है 


मधुपक्वहरीतको 

सुपक्वपथ्यापलपंचकं च सूत्रे गवां प्रस्थमिते विपाच्यम्‌ 
॥ प्रस्थे पुनः कांजिकदुग्धतक्रे पक्त्वा ततो निःकुलिका 
विधेया ॥ १॥ व्योषं यवानी कुटजस्य बीजं मुस्ताजलं 
दाडिमस्लवेतसम्‌ ॥ सधातकीपुष्पमजाजियुग्मं कणा 
जटा मोचरसं सबिल्वस्‌ ॥२॥ सौवर्चलं सैधवमञ्म- 
वल्कं जवाम्रमज्जातिविषा च पाठा ॥ लबंगजातीफल- 
तुर्यजातान्येतानि तुल्यानि विचूर्णितानि ॥३॥कपित्थ- 
साण्ड्रमयोदशांशा समस्तचूर्णाद्वमिता सिता च ॥ 
एतैश्च पथ्या परिपुरणीया सूत्रेण युक्ता परिवेष्टनीया 
॥४॥।स्थाल्यां ततस्तक्रमधो निधाय तृणानि मुक्त्वोपरि 
तां विमुच्य मन्दा्निना याममथो विपाच्य विहाय 
सीता मधु निक्षिपेच्च।।५॥सा सेव्यमाना ग्रहणीप्रमेह- 
श्वासापहा अग्निकरा सवुष्या ॥ पांड्वमवातापहरा च 
पुष्टिप्रदायका मध्वभया प्रदिष्टा ॥६॥ इति मधुपक्व- 
हरीतकी। 
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३८ योगचिन्तामणिः (अध्यायः 


अर्थ-पकी बड़ी हरड ५ पल लेवे, उसको गौ के मूत्र प्रस्थ भर में औटावे, 
तदनन्तर कांजी दूध और छाछ इनको एक एक प्रस्थ लेकर इनमें पृथक्‌ पृथक्‌ 
औटावे। औट जावे तब उतारकर उनकी गुठली निकाल डाले, पीछे सोंठ, मिरच, 
पीपल, अजवायन, इन्द्रयव, नागरमोथा, हाऊबेर, अनारदाना, अमलबेंत, धावडा के 
फूल, जीरा सफेद, जीरा काला, पीपल, जटामांसी, मोचरस, बेल, गिरी, काला 
नोन, सेंधानोन, पाषाणभेद, आम की गुठली, जामुन को गुठली, अतीस, पाढ़, लौंग, 
जायफल, इलायची, नागकेशर, तज, पत्रज, इन सबको बराबर लेवे, कैथ, मंडूर, 
दशांश लेवे। सब चूर्ण से आधी मिश्री लेवे। इन सबको कूट पीस चूर्ण कर उन हरडों 
में भरे पीछे उन हरडों को डोरे से बांध देवे, पीछे मिट्टी के पात्र में छाछ भरकर 
हरडों को बांधकर उसमें लटका देवे! पीछे मन्दाग्नि से उनको पचावे। जब पक जावें 
तब उतारकर शीतल कर शहद में डुबो देवे। इनके खाने से संग्रहणी, श्वास, खांसी, 
प्रमेह दूर होवें और जठराग्नि को बढ़ावे, वृष्य है पांड्रोग आमवात नष्ट होवे। 
पुष्टिकर्ता यह मधुपक्वहरीतकी है, इसी प्रकार आंवले का पाक बनाना। 


आमलापाक 
शुगीतामलकोफलत्रिकबलाच्छिस्ञा बिदारीसटीजीवं- 
तीदशमूलचन्दनघनैनीलोत्पलैलावृषैः ॥ म्रृद्ठीकाष्टक- 
वर्गपोष्करयुतैः सार्धं पृथक्पालकैर बुद्रोणशतानि पंच 
विपचेद्धात्रीफलानामतः ॥१॥ वदृत्यामलकानि 
तैलघुतयोः षड्भिः पलैः संमिता भृष्टान्यर्द्॑तुला 
निधाय विधिवन्मत्स्यण्डिकायां पचेत्‌॥शीते षण्मधुना 
पलानि कुडवा वंश्यश्चतुर्जातकं घुष्टिर्मागधिकापलट्ठय- 
मितः प्राव्य: स्मृतश्च्यावनः ॥२॥ रक्तपित्ते क्षये क्षीणे 


कासे कुष्ठे भ्रसे तृषि ॥ आमलक्यादिकः पाको 
बलीपलितनाशनः ॥३॥ 


अर्थ-काकड़ासिंगी, तालीसपत्र, त्रिफला, खरैंटी, गिलोय, विदारीकन्द, कचूर, 
जीवंती (डोडी), दशमूल, चन्दन, भीमसेनी, कपुर, कमलगट्टा, इलायची, अड्सा, 
दाख, अष्टवर्ग, पुहकरमूल, ये सब औषधि दो दो पल लेकर, पानी एक द्रोण 
(४०९६ टंक) में आवलों को औटावे पीछे निकालकर तेल और घृत दोनों छ: पल 
लेकर इनमें आंवलों को जुदे जुदे भूने पीछे ५ सेर मिश्री की चासनी कर उसमें 


५ 


आंवलों को पाग लेवे जब शीतल ह्यो जावेंतब छः पलू शहद डाल और वंशलोचन, 
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प्रथम: १) हिन्दीटीकासहितः ३९ 


चातुर्जात, पीपल ये दो दो पल डाले यह च्यवनप्राशवलेह है इसके खाने से रक्तपित्त, 
क्षयी से जो क्षीण हो गया हो, खांसी, कुष्ठ, श्रम, प्यास इन सब रोगों को यह 
आमलापाक नाश करे, तथा गुजलट का पड्ना और सफेद बाल होने को नाश 
करे। 
अड्सापाक 
वासाक्षुद्राप्निपष्यामलकफलयुतं॑ पंचमूलद्दयं च 
झिंझिण्या: क्वाथमेनं वसुगुणपयसा पाचितं तुर्यभाग: ॥ 
ग्राह्मस्तस्मिन्युडमितिततो निक्षिपेत्पाचयेच्च निक्षेप्या 
व्योषयुक्ता बलमुशलियुता जातकं साथरी च ॥१॥ 
श्युगाटक बिल्वगिरं हरिद्रां खैरीरगुंदं च शतावरीं च ॥ 
जातीफलं माजुफलं कबाबी आकल्लिकं मालविका- 
जगंधास्‌ ॥२॥ सजातिपत्री फटिका प्रियंगुगुन्दीफलं- 
क्षौद्रयुतं घृतं च ॥ चूर्ण क्षिपेदिक्षरसे सुपक्वे लेहो 
भवेद्टासकसंज्ञकोऽयस्‌॥। ३।।कासश्चासहरः सदा बलकरः 
कामाञ्निसन्दीपनो लेहोऽयं सरुजामभीष्टफलदः प्रोक्तः 
सदासाह्वयः ॥॥४॥ 
अर्थ-अडूसा, कटेरी, चित्रक, हरड, आंवला, ये औषधि दो दो लेवे, दशमूल, 
झिंझणी (डिडून) का काढ़ा इन औषधियों को आठ पानी में औटावे जब चौथाई 
बाकी रहे तब उतारकर गुड़ मिलावे और उसमें पूर्वोक्त औषधियों को मिलाकर 
परिपक्व करे पीछे इन औषधियों को और डाले, सोंठ, मिरच, पीपल, खरहटी, 
मुसली, चातुर्जात, अजवायन, सिंघाड़ा, बेलगिरी, हलदी, खैर का गोंद, शतावर, 
जायफल, माजफल, कबाबचीनी, अकरकरा, मालवनी, बावची, असगंध, जावित्री, 
फिटकरी, प्रियंगु, चिरौंजी, गोंदी के फल, शहद, घृत इन सब औषधियों को मिलावे 
तो यह वासा अवलेह बनकर तैयार हो. यह खांसी श्वास को हरे, बल करे, कामाग्नि 
को बढ़ावे, संपूर्ण रोगों को यह वासावलेह दूर करता है। 


दूसरा अड्सापाक 
तुलामादाय वासायाः पचेदष्टगुणे जले ॥ तेन पादाव- 
रोषेण पाचयेदार््रक॑ भिषक्‌॥ १।। हरीतकीनां चूर्णस्य 
सिता शुद्धा तथा शतम्‌॥शीतो भूतेक्षिपेत्त्र क्षौद्रस्याष्टौ 
पलानि च ॥२॥ वंशोद्भवायाश्रत्वारि पिप्पल्याष्टपलं 
तशा, ॥ -चाुर्जातृफलं, चैव लेहोऽयंसंप्रणाशयेत्‌ 0 
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१४० योगचिन्तामणिः (अध्यायः 


रक्तपित्तंक्षयं चैव श्वासमग्नेश्च मन्दताम्‌ ॥३॥ 
अर्थ-अड्सा एक तुला लेवे, इसको आठ गुने पानी में औटावे, जब चतुर्थांश शेष 
रहे तब उसमें ११४ टंक हरड औटावे पीछे १०० पल मिश्री मिलाकर अवलेह 
बनावे जब शीतल हो जाय तब ८ पल शहद डाले और ४ पल वंशलोचन, ८ पल 
पीपल, १ पल चातुर्जात डाले, यह अवलेह रक्तपित्त, क्षय, श्वास और मन्दाग्नि का 
नाश करे) 


तीसरा अड्सापाक 
वासकस्य रसः प्रस्थं प्रस्थार्द्धे मधुशर्करे ॥ पिप्पल्या 
द्विपलं साज्यं सम्यग्लेहं विपाचयेत्‌ ।। १॥ बलाबलेहोऽयं 
श्रेष्ठो राजयक्ष्मनिषूदनः ॥ कासश्चासहरः प्रोक्त उरः 
क्षतहरस्तथा ॥२॥ 


अर्थ-अडूसे का रस एक प्रस्थ लेवे और आधा प्रस्थ शहद और मिश्री लेवे, दो 
पल पीपल, दो पल घृत लेकर अवलेह बनावे। यह वासावलेह राजयक्ष्मा का नाश 
करे, खांसी, श्वास और उरः क्षत को दूर करे। 


भारंगीपाक 

शतभागं तु भारङ्गयाश्च दशसूलं ततः परस्‌ ॥ शतं 
हरीतकीनां च पचेत्तोये चतुर्गुणे ।। १।। पादशेषे ततस्त- 
स्मिन्नव्यवस्त्रेण गालयेत्‌आलोडय च तुलां पुतगुडस्य 
च क्षिपेत्ततः ॥ २॥ पुनः पचेत्‌ मन्दाग्नौ यावल्लेह्यत्वमा- 
प्नुयात्‌ ॥ शीते च मधुनश्चात्र षट्पलानि प्रदापयेत्‌ 
॥३॥ त्रिकटुं त्रिसुगन्धं च पलैकानि पृथक्पृथक्‌ ॥ 
कर्षद्वयं यवक्षारं संचुर्ण प्रक्षिपेत्ततः।।४।भक्षयेदभयामेकां 
लेह्यस्यार्द्गपलं लिहेत्‌ ॥ श्वासं सुदारुणं हन्ति कासं 
पः्चविधं तथा ॥५॥ 


अर्थ-भारंगी १०० टंक लेवे, १०० टंक दशमूल, १०० टंक हरड, इन सबको 
चौगुने जल में डालकर औटावे जब चतुर्थांश जल शेष रहे तब उतारकर वस्त्र से 
छानकर उसमें १६०० टंक गुड़ डालकर मन्दाग्नि से औटावे जब अवलेह हो जाय 
तब शीतल कर ९७ टंक शहद डाले और त्रिकुटा, त्रिसुगंध (तज, पत्रज, इलायची) 
ये सब औषधि जुदी जुदी कूट पीसकर डाले ८ टंक जवाखार डाले। इनमें से एक 
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प्रथमः १) 


हरड नित्य प्रातःक 


हिन्दीटीकासहितः ४१ 


[ल खावे और अवलेह टंक ८ पीवे तो घोर श्वास और पांच प्रकार 


की खांसी का नाश करे। 


अर्थ-कटेरी का पञ्चांग पल १०० टंक ४ 


कटेरीपाक 

समुलपत्रान्वितकंटकार्यास्तुलां जले द्रोणपरिप्लुतां च 
॥ हरीतकीनां च शतं निदद्याहदत्त्वाच पक्त्वा चरणाव- 
शेषम्‌ ॥१॥ गुडस्य दत्त्वा शतमेदय्नौ सुपक्वमुत्तार्यं ततः 
सुशीते ॥ कटुत्रिकं च त्रिफलाप्रमाणं पलानि षट्पुष्प- 
रसानि तत्र ॥२॥ तुगाक्षीरी च गायत्री भाद्गौ 
कर्कटश्यृंगिका॥कट्‌ फलं पुष्करं वासा क्षिपेदर्द्धपलोन्मि- 
तान्‌ ॥३॥ क्षिपेच्चतुर्जातफलं यथाग्नि प्रयुज्यमानो 
विधिनावलेहः ॥ वातात्मकं पित्तकफोद्धवं च द्विदोषजं 
काससपि त्रयं च ॥४॥ क्षतोद्धवं च क्षयजं च 
हत्यात्सपीनसं श्वासमुरःक्षतं च ॥ यक्ष्माणमेकादश- 
मुग्रलूपं भृगूपदिष्ठं हि रसायनं च ॥५॥ 


०९६ पानी में हरड १०० टंक डालकर 


औटावे जब चतुर्थांश जल शेष रहे तब उतार लेवे, उस जल को छानकर १०० पल 
गुड़ डालकर औटावे, पीछे उतार शीतलकर ३ पल त्रिकुटा ६ पल शहद डाले और 
बंशलोचन, खैरसार, काकड़ासिंगी, कायफल, पुहकरमूल, अडूसा ये औषधि आठ 
आठ टंक डाले और १ पल चातुर्जात डालकर अवलेह बनावे इसमें से मनुष्य की 
अग्नि देखकर खाने को देवे तो वात, पित्त, कफ, त्रिदोष,द्विदोष , इनके विकास से 


उत्पन्न खांसी को 
प्रकार की यक्ष्सा 


, उरःक्षत की खांसी को, क्षयी, पीनस, श्वास, उरःक्षत, ग्यारह 
को दूर करे, यह भृगुतऋषि ने अवलेह कहा है। 


भिलावपाक 
भल्लातकानां पबनोद्धुतानां वुन्ताच्च्युतानां च तथाढक 
स्यात्‌ ॥ तच्चेष्टिकाचूर्णचयं विघृष्य प्रक्षाल्य तोये 
विसृजेत्प्रवाते ॥ १॥ शुष्कं पुनस्तद्‌ द्विदलीकृतं च ततः 


पचेदप्सु चतुर्गुणेषु ॥ तत्पादशेषं परिपूतशीतं क्षीरे 


पचेत्तच्च पुनस्तथैव ॥२॥ घृतांशयुक्तेन घनं यथा 
स्यात्सितोपलैः षोडशभिः पलैश्च ॥ विमृश्य संस्थाप्य 
दिनानि सप्त ततः प्रयुज्याग्निबलेन मात्राम्‌ ॥३॥ 
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जयेद्विकारानखिलांश्च कुष्ठान्दृष्टिं च दीप्तिं च बलं 
करोति ॥ शतायुषं चैव नरं विधत्ते राजा हयं 
सर्वरसायनानाम्‌ ॥४॥ 


अर्थ-पवन से टूटकर गिरे भिलाये एक आढ़क (४०९६) ले मोटे कपड़े में 
बांधकर पृथ्वी में पछाड़े, पीछे ईट के कुकुआ से मसल पानी में धोकर शुद्ध करे और 
हवा में रख देवे, जब सूख जाये तब दो दो टुकड़े कर चौगुने जल में औटावे, जब 
चतुर्थाश जल शेष रहे तब वस्त्र में छान लेवे। पीछे चौगुना दूध डालकर फिर औटावे 
जब चतुर्थाश दूध शेष रहे तब निकालकर घृत में पकावे, पीछे १६ पल मिश्री की 
चासनी में पाक बना लेवे। इसको चीनी वा काच के पात्र में सात दिन रखकर पीछे 
बलाबल देखकर खाने को देवे तो सम्पूर्ण कुष्ठ के विकारों का नाश करे, दृष्टि को 
बढ़ावे, बल करे, सौ वर्ष की आयु होवे, यह सब रसायनों का राजा है। अथवा खांड 
की चासनी करके इलायची, कपूर, लौंग, तज, पत्रज, नागकेशर, जावित्री, जायफल 
इन सब औषधियों का ३३ टंक चूर्ण डाले, पीछे अवलेह बनाकर घृत के चिकने 
बरतन में रख दे और धान में आठ दिन गाड़कर खावे, इस पर तेल लगाना, खारा 
खट्टा खाना वर्जित है। 


सूरणपाक 
शास्त्रान्तर में बाहुशालगुड इसको कहते हैं 


शोक क 
त्रिवृत्तेजोवती दन्ती श्वदंष्ट्रा चित्रकं सटी ॥ गवाक्षी 
विश्वमुस्ता च बिडंगा च हरीतकी॥ १।। पलोन्मितानि 
चैतानि पलान्यष्टौ चरुक्षराः ॥ तावत्फलं वृद्धदारु 
सूरणस्य तु षोडश।। २॥जलद्रोणद्ये क्वाथ्यं चतुर्भागा- 
वशेषितम्‌ ॥ पूर्व तु तं रसं भूयः क्वाथेभ्यस्त्रिगुणो गुडः 
॥३॥ लेहं पचेत्तु तं तावद्यावदद्वीप्रलेपनम्‌ ॥ अवतार्य 
ततः पश्चाच्चूर्णानीमानि दापयेत्‌ ॥४॥ त्रिवृत्ते जोवती 
कन्दचित्रकान्द्रिलांशकान्‌ ॥ एलात्वङ्मरिचं चापि 
नागाह्व चापि षट्‌ पलम्‌ ॥५॥ द्वात्रिंशत्पलकं चैव चूर्ण 
दत्वा निधापयेत्‌ ॥ ततो मात्रां प्रयुंजीत जीर्णे क्षीणे 
रसायने।। ६।।पच्चगुल्मान्प्रमेहाश्च पाण्डुरोगं हलीमकम्‌ 
॥ जयेदर्शांसि सर्वाणि तथा सर्वोदराणिच ॥७॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


प्रथमः १) हिन्दीटीकासहितः ४३ 


रसायनवरश्वव मेधाजननकारकः।।गुडश्रीबाहुशालोऽयं 
दुर्नामारिः प्रकीर्तितः ॥८॥ 


अर्थ-निसोथ, मालकांगनी, दॅतून, गोखरू, चित्रक, कचूर, इन्द्रायण, सोंठ, 
नागरमोथा वायि रंग, हरड इन औषधियों को सोलह सोलह टंक लेनी पानी 
८१९२ टंक लेवे, भिलावे ८ पल, विधायरा ८ पल, जमीकन्द १६ पल इन सबको 
पूर्वोक्त जल में डालकर औटावे जब चौथाई शेष रहे तब उतारकर क्वाथ से तिगुना 
गुड़ डालकर औटावे और कलछी से चलाता जाय। आगे कहे प्रकार से अवलेह 
बनावे। जब कलछी में लिपटने लगे, तब उतारकर ये चूर्ण और डाले निसोथ, 
मालकांगनी, सूरण (जमीकंद) चित्रक इनको बत्तीस बत्तीस बल लेय। इलायची 
छोटी, तज, मिरच, नागकेशर, ये औषधि छ: छ: पल लेय इन सबको उस अवलेह में 
डालकर रखे। पीछे इसकी मात्रा देवे। अजीर्णता क्षीणता में यह रसायन है। पांच 
प्रकार के गुल्म, प्रमहमात्र, पांडुरोग, हलीमक. सर्व प्रकार की बवासीर तथा सर्व 
प्रकार के उदररोग पर यह उत्तम रसायन है, तीब्र बुद्धि करे, यह बाहुशाल गुड़ 
दुर्नाम (बवासीर) का शत्रु है। 
आर्द्रकपाक 

चूर्णितं चार्द्रकप्रस्थं गुडघ्रस्थेन पाचयेत्‌ ॥ सर्पिषः कुडवं 

दत्त्वा चूर्ण तं वेदमापचेत्‌ ॥१॥ चातुर्जातफलं व्योषं 

त्रिफलातुर्यभागकाः।लवंगमभया भारङ्गी वृषं भुनिब- 

पौष्करम्‌ ॥२॥ देवदार्व्यश्वगंधा च जातीपत्रफलागुरु 

॥ गायत्रीसारमृद्ठी च द्विगुणं च रसं क्षिपेत्‌ ॥३॥ कासं 

श्वासं क्षयं शोषं षण्डैकादशरूपिणस्‌ ॥भरुष्मप्रकोपमामं 

च मंदाग्निमुदरग्रहस्‌ ॥४॥ हृद्रोगं रक्तदोषं च हन्ति 

वर्णाञ्िवृद्धिकृत्‌ ॥ बलपुष्टिप्रदो वृष्य आद्रेको लेह 

उच्यते ॥५॥ 

अर्थ-अदरख को छील टुकड़े करे, उनको घी में डालकर लोहे या मिट्टी के पात्र में 

भूने, पीछे जितना अदरख लेय, उतना गुड़ लेकर उसमें उस अदरख को डालकर 
औटावे कलछी से चलाता जाय, जब अच्छे प्रकार परिपक्व हो जाय तब इतनी 
औषधि और मिलावे, सोंठ, जीरा, मिरच, नागकेशर, जावित्री, इलायची, तज, 
पत्रज, पीपल, धनियां, काला जीरा, पीपलामूल, वायविडंग ये औषधि शीतल होने 
पर मिलाकर रख छोड़े, आठ टंक नित्य शीतकाल में खाय तो श्वास, खांसी, 
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बहरापन, स्वरभंग, अरुचि, हृद्रोग, संग्रहणी, गोला, शूल, सूजन इतने रोग नष्ट 
होवें। 
लहसनपाक ' 

तदुग्रगन्धमादाय रात्रौ तक्रे विनिक्षिपेत्‌।प्रातर्निस्सार्य 

तत्पिष्ट्वा ततो दुग्धे विपाचयेत्‌ ॥१॥ निस्तुषं लशुनं 

प्रस्थं क्षीरप्रस्थं चतुष्टये ॥। विपाच्य सांद्रीझूतेऽस्सिन्स- 

पिषः कुडवं क्षिपेत्‌ ॥२॥। रात्रा वरी वृषा च्छिन्ना सटी 

विश्वा सुरद्रुमम्‌॥वृद्धदारुकदीप्याग्िसुताह्वा सपुनर्नवा 

॥३॥ फलत्रयं पिप्पली च कृमिन्नः कर्षसंमितः ॥ 

विचूर्ण्य शीते मधुना कुडवं तत्र योजयेत्‌ ॥४॥। शीतया 

भक्षयेन्मात्रां मांद्यवाते हनुग्रहे ॥ आक्षेपकादिभग्नेषु 

कक्षोरुस्तम्भहुद्ग्रहे ॥ ५॥। सर्वांगसन्धिभग्ने च वातजा- 

शीतिरोगिणे ॥ पथ्यो लशुनपाकोऽयं वर्णायुः पुष्टि- 

कारकः ॥।६।। 

अर्थ-लहसन को दुर्गधि दूर करने के निमित्त रात्रि को छाछ में भिगो दे। 
प्रातःकाल छाछ में से निकालकर छिलका दूर कर पीसे फिर चौगुने दूध में औटावे, 
जब खोवा हो जाय तब घी ६४ टक डाले। रास्ता, शतावर, अडूसा, गिलोय, कचूर, 
सोंठ, देवदारु, विधायरा, अजमायन, चित्रक, सांठ की जड़, त्रिफला, पीपल, 
बायविडंग ये औषधि चार टंक लेय सबका चूर्ण कर पूर्वोक्त खोवा में मिलावे, सबकी 
बराबर मिश्री ले चासनी कर अवलेह बनावे जब शीतल हो जाय तब ६४ टंक शहद 
उसमें डाले तो यह लहसुनपाक बनकर तैयार होवे यह पाक मन्दवात, हनुग्रह, 
आक्षेपकादि, भग्नरोग, कमर ऊरु इनका जकड़ना, हृदय का जकड़ना, सर्वांग में 
स्थित वात, संधियों में स्थित वात, अस्सी प्रकार के वातरोग नष्ट हों, यह 
लहसनपाक पथ्यरूप है, वर्ण, आयु, और पुष्टि का कर्त्ता है, अथवा घी तेल मिलाकर 
ले सो ग्रंथान्तरों में लिखा भी है। लहसन का तैल और घृत मिलाकर प्रात: काल 
सूर्योदय के समय खाने से विषमज्वर, वात के विकार को नष्ट करे, बुढ़ापे को दूर 
करे, इसके खाने से मनुष्य कामदेव से भी अत्यन्त सुन्दर होवे। 
स्त्री योग्य कसेलापाक 

कसेलं कुडवं चैव घृतं देयं च तत्समम्‌ ॥ गोक्षीरमाढकं 

देयं पचेत्सम्यग्भिषग्वरः ॥१॥ उत्तार्य च क्षिपेत्तत्र 

गुन्द्रकोलं पलद्वयम्‌ ॥ खण्डप्रस्थद्रयं चैव पाति कृत्वा 
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क्षिपेत्पुन: ॥२॥ व्योषं पाषाणभेदं च लोहं जाती 
शतावरी ॥ मंजिष्ठा धातकी माजू बिल्वमोचरसं तथा 
॥३॥ एतेषां शुक्तिमात्रं च चतुः कर्षं च मोदकम्‌ ॥ 
स्त्रीप्रदरं निहन्त्याशु योनिदोषं च शाम्यति ॥४॥ 
अर्थ-कसेला ६४ टंक, घृत ६४ टंक में पचावे पीछे गौ का दूध १०२४ टंक 
डालकर उत्तम वैद्य भली भाँति से खोवा करे, पीछे इसको उतारकर बबूल का गोंद 
३२ टंक लेवे उसको घी डालकर तल लेवे ५१२ टंक खांड़ की चासनी कर उसमें 
पूर्वोक्त गोंद और खोवा डालकर इन औषधियों को और मिलावे सोंठ, मिरच, 
पीपल, पाषाणभेद, लोध, जावित्री, शतावर, मॅजीठ, धाय के फूल, माजूफल, 
बेलगिरी, मोचरस ये सब औषधि दो दो कर्ष लेवे। सबको मिलाकर चार कर्ष के 
अनुमान लड्डू बनावे इसके खाने से स्त्रियों का प्रदर और योनि के दोष दूर 
होवें। 
अण्डीपाक 
निस्तुषं बीजभेरण्डं पयसाष्टगुणै: पचेत्‌॥।तस्मिन्पयसि 
शोषं च तं बीजं परिपेषयेत्‌ ॥१॥ पश्चाद्धृतेन संयुक्तं 
सम्पचेन्मृदुवह्विना॥कटुत्रिकं लवंगं च एला त्वक्पत्र- 
केशरम्‌ ॥२॥ अश्वगंधाशिफा राख्ना षड्गंधा रेणुका 
बरी ॥ लोहं पुनर्नवा शयामा उशीरं जातिपत्रकम्‌ 
॥३॥ जाती फलसभ्रक च सूक्ष्मचूर्णं तु कारयेत्‌ ॥ 
शीतीभूतेऽवलेहोऽयं तस्मिन्खण्डं समोदयस्‌ ॥४॥॥ 
अर्थ-अरंड़ी के छिलके दूर कर आठगुने दूध में औटावे जब दूध सूख जाय तब 
` पीसकर घत मिलाय पचावे। त्रिकुटा, लौंग, इलायची, पत्रज, तज, केशर, असगंध 
सोवा के बीज, पीपलामूल, रेणुका, शतावर, सार, सांठ की जड़, दारुहलदी, उशीर 
जावित्री, जायफल, अभ्रक ये औषधि सब बराबर लेय, सबका चूर्ण कर पीछे अवलेह 
करे जब शीतल हो जाय तब सब औषधियों की बराबर खांड़ डाले। 


वातारिपाकनामायं प्रातरुत्थाय भक्षितः ॥ अशीति- 
वातरोगांश्च चत्वारिंशच्च पैत्तिकान्‌ ॥५॥ उदराणि 
तथा चाष्टौ शोफरोगाञ्निहन्ति च ॥ विंशतिं मेहजा- 
न्रोगान्षष्टिं नाडीव्रणानि च ॥६॥ हन्त्यष्टादश 
कुष्ठानि क्षयरोगांश्र सप्त च ॥ पंचैव पाण्डुरोगाणि 
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पंचश्वासान्प्रणाशयेत्‌ ॥७॥ चतुरो ग्रह॑णीरोगान्हृद्रोगं 
च गलग्रहम्‌ ॥ अनेकवातरोगाणि तानि सर्वाणि 
वारयेत्‌ ॥८॥ शुक्लापाकेति विख्यातः सर्वरोग- 
निवारणे ॥९॥ 


अर्थ-यह वातारिनाम पाक है इसको प्रातःकाल भक्षण करे तो अस्सी प्रकार के 
वातरोग, चालीस प्रकार के पित्तरोग, आठ उदरविकार, सूजन, वींस प्रकार के 
प्रमेह, साठ प्रकार के नाड़ीव्रण, अठारह प्रकार के कुष्ठ, सात प्रकार की क्षयी, पांच 
प्रकार के पांडुरोग, पांच श्वास, चार प्रकार की संग्रहणी, हृदय रोग, गलग्रह, अनेक 
वादी के रोग इन सबको यह नष्ट करता है, यह शुक्लापाक नाम से विख्यात है इसी 
प्रकार और भी पाक वैद्य अपनी बुद्धि से बनावे॥ 


कामेश्वरपाक 
दूसरा विजयापाक 

सम्यङ्मारितमञ्रकं कटुफलं कुष्ठाश्वगंधा बला मेथी 
सोचरसं विदारिमुशली गोक्षीरकं क्षीरकम्‌ ॥ रम्भा- 
कंदशतावरी अजमुदा माषा तुलाधान्यकं ज्येष्ठी 
नागबला कचूरमदनो जातीफलं केशरम्‌ ॥१॥ भाद्गौ 
कर्कटश्यृंगश्यृंगत्रिकुटा जीरद्वयं चित्रकं चातुर्जातपुनर्नवा 
गजकणा ्राक्षासिणावासिकः ॥ बीजं सर्कटशाल्मली 
फलत्रिकं चूर्णं समं कल्पयेत्ुर्यांश विजया सिता द्विगु 
णिता मध्वाज्यपिण्डीकृता ॥२॥ कर्षाद्धं गुटिकाव- 
लेहमथवा कृत्वा सदा सेवयेद्गेयं क्षीरसिता च वीर्य- 
करणं स्तम्भोऽप्यलं कामिनाम्‌ ॥ रामावश्यकरं सुखा- 
तिसुखदं सङ्गेऽङ्कनाद्रावक क्षीणे पुष्टिकरं क्षये क्षयकरं 
हन्याच्च सर्वासयान्‌ ॥३॥ कासश्चासमहाति- 
सारशमनं भेष्माणमुग्रं जयेन्नित्यानन्दकरं बिशेषकवि- 
तावाचां विलासप्रदम्‌ ॥ धत्ते सर्वगुणान्किमत्र बहुना 
पीयूषमेतत्परमभ्यासेन निहन्ति मृत्युपलितं कामेश्वरो 
वत्सरात्‌ ॥४॥ 


अर्थ-सुन्दर फूंकी अभ्रक, कायफल, कूठ, असगंध, खरेटी, मेथी, मोचरस, 


विदारीकंद, मूसली, गोखरू, क्षीरकंद, केलाकंद, शतावर, अजमोद, उड़द, काले 
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तिल, धनियां, मुलहठी, गंगेरन की छाल, कपूर, कस्तूरी, जायफल, कशर, भारंगी, 
काकड़ासिंगी, भांगरी, त्रिकुटा, दोनों जीरे, चित्रक, चातुर्जात, सांठ की जड़, 
गजपीपल, दाख, सनके, बीज, अडूसा, सेमलके बीज, कौंच के बीज, त्रिफला ये 
औषधि बराबर लेकर इन सबकी चौथाई भांग ले और सब औषधियों से दूनी मिश्री 
डाले पीछे शहद और घी डालकर दो दो टंक के अनुमान लड्डू ब्रना लेवे अथवा 
अवलेह बनाकर नित्य सेवन करे और इसके ऊपर दूध पीवे तो वीर्यस्तंभन होवे 
स्त्रियों को वश करे अत्यन्त सुख दे, स्त्री द्रवे, क्षीण मनुष्य के पुष्टि करे, क्षयी को दूर 
करे, सब रोगों को नष्ट करे, खांसी, श्वास, घोर अतीसार, घोर कफ के रोग, इनका 
नाश करे, सदैव आनन्दकर्ता, कविता करने की शक्ति को बढ़ावे, सर्वगुण धारणकर्ता 
होवे, बहुत कहने में क्या है, यह अमृत के तुल्य है, इसको एक वर्ष सेवन करने से 
मृत्यु और पलित रोगादिक सब नष्ट होवें। 
एलादिच्र्ण 
एला कुंकुमचोचजातिदलगुक्छीपुष्पजातीफल मस्तक्या 
करहाटनागरयुतं फेनाहिकृष्णान्बितम्‌॥एतेषां सम- 
शालशीतलरजः स्यादर््कस्तूरिका दद्यात्क्षौद्रयुतं 
दिनांतसमये यासहृयं स्तम्भक्ृत्‌ ॥ १॥ 
अर्थ-इलायची, केशर, तज, जावित्री. तमालपत्र, लौंग, जायफल, मस्तंगी, 
अकरकरा, सोंठ, अफीम, पीपल इन सबको बराबर लेवे और इन सबकी बराबर 
मिश्री और औषधियों से आधी कस्तूरी लेवे सबको मिलाय रात्रि के समय इस चूर्ण 
को शहद मिलाकर लेवे तो दो प्रहर का स्तंभन होवे। 
शिलाजतुक्षौद्रविडंगसर्पिरलोहाभया पारदताप्यभाष्यम्‌ 
॥ आपूर्यते दुर्बलदेहधातुस्त्रियं निशाया च यथा 
शशांकम्‌ ॥२॥ 
अर्थ-शिलाजीत, शहद, वायविडंग, घृत, हरड, रससिंदूर, सोनामक्खी इन 
सबका चूर्ण पंद्रह दिन सेवन करने से दुर्बल देह की सब धातु पुष्टि करे, चंद्रमा के 
समान प्रकाशमान्‌ करे। 
सत्वं गुड्च्या गगनं सलोहमेला सिता मागधिकासमेतम्‌ 
॥ एतत्समस्तं मधुनावलीढं रामाशतं सेवयतीह 
षण्डः ।। ३॥ 
अर्थ-गिलोय का सत्व, अश्रकसार, छोटी इलायची, मिश्री, पीपल इन सबका 
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चूर्ण शहद के साथ मिलाकर खाने से नपुंसक भी सौ स्त्रियों से संभोग करे। 


गोक्षरकः क्षुरकः शतमूली वानरिनागबलातिबला च ॥ 
चूर्णमिदं पयसा निशि पेयं यस्य गृहे प्रसदाशतमस्ति ।।४॥ 


अर्थ-गोखरु, तालमखाने, शतावरी, कौंच के बीज, गंगेरन की छाल, खरेटी इन 
सबका चूर्ण रात्रि को दूध के संग उस मनुष्य को पीना चाहिये जिसके घर में १०० 
स्त्री होवें। 
कामदेव की गुटी 
पलं गोक्षुरबीजानि द्विपलं कपिकच्छुजस्‌ ॥ पलं 
नागदलासूलं पलमेकं शतावरी ॥५॥ विदारीकन्दचूर्ण 
तु ण्लद्यमथाबला ॥ द्विपलं त्रपुसीबीजं वाजिगंधा 
पलत्रयम्‌ ॥६॥ त्रिसुगंधकणा धात्री लवंगं नागकेशरम्‌ 
॥ वंशी मांसी तालमूली गुडूची रक्तचन्दनम्‌ ॥७॥ 
एतानि कर्षमात्राणि सूक्ष्मचूर्णानि कारयेत्‌ ॥ बालशा- 
ल्मलिकाद्रावैर्भावयेच्चैकविंशतिः ॥८॥ कुश- 
काशद्रवैरेवं शर्करासमयोजितम्‌ ॥। नष्डशुक्ररुजं हन्ति 
सूत्रकृच्छाणि यानि च ॥९॥ शतं गच्छेत्तु नारीणां 
हयतुल्यसमो बले ॥ कामदेवमिदं नाम धन्वन्तरि- 
विनिर्मितम्‌ ॥ १०॥ 
अर्थ-गोखरू के बीज १ पल, कौंच के बीज २ पल, गंगेरन की छाल १ पल, 
शतावर १ पल, बिदारीकन्द का चूर्ण २ पल, खरेटी की जड़ २ पल, ककड़ी के बीज 
१॥ पल, असगंध १।। पल, तज, पत्रज, छोटी इलायची, पीपल, आंवले, लौंग, 
नागकेशर, वंशलोचन, छड, कालीमूसली, गिलोय, लाल चन्दन इन सब औषधियों 
को एक एक कर्ष लेकर चूर्ण करे, इसमें कोमल सेमल के पत्तों के रस की इक्कीस 
भावना देय, डाभ, कांस के रस की भी इक्कीस भावना देकर बराबर खांड मिलाकर 
अनुमान मुवाफिक खाय तो नष्टशुक्र के रोग को और मूत्रकृच्छू को नाश करे और 
सौ स्त्रियों से भोग करे। घोड़े के समान पराक्रम होवे, यह कामदेवगुटी श्रीधन्वन्तरि 
भगवान्‌ ने बनायी है।। 


कामदेव रस 
स्वभ्रे शुल्बं केशरं लोहचूर्णं जातीपत्रं सर्पफेनं लवंगम्‌ ॥ 
एलासुक्ष्म क्षीरक कोलनागजातीजातं चीणकावा- 
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वियुक्तम्‌ ॥११॥ अब्धेः शोषं सप्तकर्षाक्षदेशक्षौद्रैसिश्च 
मिश्रमाकल्लयुक्तम्‌ । क्षीणे वीर्ये रेतसां सागरोऽयं 
सायं भक्षेद्यो गुटीं वल्लयुक्ताम्‌ ॥१२॥ गच्छेन्नारी 
साध्ययोगात्सहस्नं वृद्धो देहैर्यातुतारुण्यभाजम्‌ ॥ रामा- 
बयं सर्वकाले कृतौ च प्रोक्तो वैद्यैः कामदेवो 
रसोऽयस्‌ ॥१३॥ 
अर्थ-अभ्रक, तांबा, केशर, लोहसार, जावित्री, तमालपत्र, अफौम, लौंग, छोटी 
इलायची, क्षीरकाकोली, नागकेशर, जायफल, कबाबचीनी, चन्द्रोदय, समुद्रशोष ये 
सब औषधि सात कर्ष के समान लेवे, इसमें शहद, मिश्री और अकरकरा मिलाकर 
लेवे तो क्षीण वीर्यवाला मनुष्य अपार वीर्यवाला होवे। इसकी गोली छः छः रत्ती की 
बनाकर सायंकाल को भक्षण करे। हजार स्त्रियों के भोग करने की शक्ति होवे, वृद्ध 
देहवाला तरुणता को प्राप्त होवे, स्त्रियों को सदैव वश करे। इसको वैद्यों ने 
कामदेवरस कहा है। 
यस्माच्छुक्रस्य वृद्धिः स्याच्छुक्रलं च तदुच्यते ॥ यथा- 
श्वगंधा मुशली शर्करा च शतावरी ॥ दुग्धमाषाश्च 
भल्लाताः फलमज्जामलानि च ॥। १४॥ 
अर्थ-जिस औषधि से शुक्र (वीर्य) बढ़े उसको शुक्रल कहते हैं, जैसे असगंध, 
मूशली, मिश्री, शतावरी, दूध, उड़द, भिलाये, आम्रादिफल, मज्जा और 
आमलादिकी। 
नागपुरीययतिगणश्रीहर्षकीर्तिसंकलिते ॥ 
वैद्यकसारोद्धारे प्रथमः पाकाधिकारोष्यस्‌ ॥ १॥ 


इति प्रथमोऽध्यायः 
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द्वितीयोऽध्यायः २ 
कुंकुमादिचूर्ण 

कुंकुमं मन्दनी मुस्ता चातुर्जातफलत्रिकम्‌ ॥ आकल्ल- 

मञ्चक धान्यं दाडिमं मरिचं कणा ॥१॥ यवानी 

तंतडीकं च हिंगुलं घनसारकम्‌ ॥ तुम्बरं तगरं 

तोयलबंगं जातिपत्रिका ॥२॥ समांगा पुष्करं श्यासा 

पद्मबीजं तुगा सटी ॥ तालीसं चित्रकं मांसी जातीफल- 

मुशीरकम्‌ ॥।३॥ बला नागबला मांसी कुष्ठग्रंथिकमा- 

षिकाः ॥ यावंत्येतानि सर्वाणि तावन्मोचरसं ददेत्‌ 

॥४॥ सर्वतुल्या सिता योज्या कर्षसात्रं तु भक्षयेत्‌ ॥ 

प्रभाते च निशादौ च भोजनांते विशेषतः ॥।५॥ 

संध्याकाले तथा भोज्यं वाजीकरणमुत्तमम्‌ ।। अजीर्णं 

जरयत्याशु नष्टाग्नेश्चास्मिदीपनस्‌ ॥६॥अशीति वात- 

जान्रोगांश्रतुर्विशतिपैत्तिकान्‌ ॥ विंशतिश्लेष्सजांश्वेव 

हल्लासं छर्चरोचकम्‌ ॥।\७॥। पंचैव ग्रहणीदोषानतिसारं 

विशेषतः ॥ क्षयमेकादशं श्वासं कासं पः्चविधं तथा 

।८॥ उदरव्याधिनाशं च मुत्रकृच्छं गलग्रहम्‌ ॥ पुत्रं 

जनयते वंध्या सेव्यमाने तथौषधे ॥९।। सन्निपातातुरं 

चैव विस्फोटकभगन्दरम्‌ ॥ नेत्ररोगं शिरोरोगं कर्ण- 

भन्याहनुग्रहस्‌ ॥ १ ०॥। हूद्रोगं कण्ठरोगं च जानुजंघागतं 

तथा ॥ सर्वरोगविनाशाय चरकेण प्रभाषितम्‌॥ १ १॥। 
अर्थ-केशर, कस्तूरी, चातुर्जात, त्रिफला, अकरकरा, अभ्रक, धनिया, 
अनारदाना, मिरच, पीपल, अजवायन, तंतडीक, हिंगुल, कपूर, तुंबरू, तगर, 
नेत्रवाला, लौंग, जावित्री, मँजीठ, अथवा लजालू, पोहकरमूल, प्रियंगु, कमलगट्टा, 
वंशलोचन, कचूर, तालीसपत्र, चित्रक, छड, जायफल, खस, खरेटी, गंगेरन की छाल, 
सोना मक्खी, कूठ, पीपलामूल, उडद ये सब औषधि बराबर लेवे और सब की 
बराबर मोचरस, और सब की बराबर मिश्री मिलावे। इस चूर्ण को प्रातःकाल और 
सायंकाल और भोजन के अन्त में वा रात्रि में खाय तो वाजीकरण कर्त्ता है। अजीर्ण 
को तत्काल नष्ट करे, मन्दाग्नि को प्रबल करे, अस्सी प्रकार के वातरोग, चालीस 


प्रकार के पित्तरोग, बीस प्रकार के कफरोग, सूखी रह, वमन, अरुचि, पांच प्रकार 
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दी संग्रहणी, अतिसार ग्यारह क्षयरोग, श्वास, पांच प्रकार की खांसी, उदररोग, 
मूत्रकृच्छू, गलग्रह इन सबका नाश करे इस चूर्ण के खाने से वंध्या के पुत्र होय, 
सन्निपात, विस्फोटक, भगंदर, नेत्ररोग, शिर के रोग, कर्णरोग, मन्यानाडी का 
जकड़ना, हनुग्रह, हृदयरोग, कंठरोग, जानुके रोग जंघा के रोग इन रोगों से आदि ले 
सर्वरोग नष्ट करने के निमित्त चरकक्रषि ने कहा है।! 
लवंगादिचूर्ण 
लवंगकं कोलमुशीरचन्दनं नतांसनीलोत्पलकृष्ण- 
जीरकम्‌॥एलासकृष्णागरनागकेशरं कणं सविश्वानलदं 
सहांबुना ॥१॥ कर्पूरजातीफलवंशलोचना सितार्ड- 
मात्रासमसूक्ष्मचूर्णितम्‌ ॥ सरोचनं तर्पणमग्निदीपनं 
बलप्रदं वृष्यतमं त्रिदोषनुत्‌ ॥२॥ अर्शोविबन्धंतमकं 
गलग्रह सकासहिक्का रुचियक्ष्मपीनसम्‌ ॥ ग्रहण्यती- 
सारमथासृजक्षयं प्रमेहगुल्मांश्च निहंति सत्वरम्‌ ॥३॥ 
अर्थ-लौंग, कंकोल, खस, सफेद चन्दन, तगर, नीलकमल. कालाजीरा, छोटी 
इलायची, काला अगर, नागकेशर, पीपल, सोंठ, छड, नेत्रवाला, कपूर, जायफल, 
बंशलोचन ये सब औषधि बराबर बरावर लेवे सबकी बराबर मिश्री मिलावे। यह 
चूर्ण रुधिरकर्त्ता, इंद्रियों की पुष्टि करे अग्नि को दीप्त करे, बल करे, वृष्य है. ग्दोष 
को हरे, बवासीर, अफंरा, तमकश्वास, गलग्रह. खांसी, हिचकी, अरुचि. यक्ष्मा, 
पीनस, संग्रहणी, अतीसार, रुधिर के विकार, क्षयी, प्रमेह गोला इन सबको शीघ्र 
नाश करता है॥ 
बृहल्लव ङ्गादिचूर्ण 
लवङ्गमेला तजपत्रजोत्यलमुझीरमांसी तगरं सवा- 
लकम्‌ ॥ ककोलकृष्णागरुनागकेशरं जातीफलं चन्दन- 
जातिपांत्रका ॥ १॥ द्रयजाजिका तर्यूषणपुष्करं सटी 
फलत्रिकं कुष्ठविडंगचित्रकम्‌ ॥ तालीसपत्रं सुरदारु 
धान्यकं यवानि मिष्टाखदिराम्लवेतसम्‌ ॥२॥ तुगा- 
जमोदा घनसारमश्रकं शृद्भी वृषाग्रंथिकमग्रिमंथकम्‌ ॥ 
प्रियंगुमुस्तातिविषा शतावरी सत्वं गुड्च्यास्त्रिवृता 
दुरालभा ॥३॥ समानि सर्वैश्च समा सिता भवेद्वृहल्ल- 
वङ्कादिरयं निगद्यते ॥ सायंप्रगे खादति कर्षेसंमितं 
. भवन्ति देहे बलवीर्यपुष्टयः (1४11 निहतं दीपयत्यग्रिं 
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तनुवर्णकरं परम॥वातप्न नेत्रहृदयकण्ठजिह्वाविशोध- 
नम्‌ ॥५॥ प्रमेहकासारुचियक्ष्मपीनसक्षयाख्रदाहग्रहणी- 
त्रिदोषनुत्‌ ॥ हिक्कातिसारप्रदरं गलग्रहं निहन्ति पाण्डु 
स्वरभंगमइमरीस्‌ ।॥।६॥ 
अर्थ-लौंग, इलायची, तज, पत्रज, कमलगट्टा की मिंगी, खस, छड, तगर, 
नेत्रवाला, कंकोल, काली अगर, नागकेशर, जायफल, सफेद चन्दन, जावित्री, दोनों 
जीरे, सोंठ, मिरच, पीपल, पोहकरमूल, कपुर, हरड़, बहेड़ा, आंवला, कूठ, 
वायविड़गं, चित्रक, तालीसपत्र, देवदारु, धनियां, अजवायन, मुलहठी, खैरसार, 
अम्लवेत, वंशलोचन, अजमोद, भीमसेनी -क्रपूर, अभ्रक, काकडासिंगी, अड्सा, 
पीपलमूल, अरनी, फूलभ्रियंगु, मोथा, अतीस, शतावरी, गिलोय का सत्व, निसोथ, 
जवासा इन सब औषधियों को बराबर लेकर सबकी बराबर मिश्री मिलावे यह 
बृहल्लवङ्गादि चूर्ण है। इसको सायंकाल और प्रातःकाल के समय चार टंक के 
अनुमान नित्य खाय तो देह में बल वीर्य की पुष्टता होवे, प्रमेह, खांसी, अरुचि, 
राजयक्ष्मा, पीनस, क्षयी, रुधिरजन्यदाह, संग्रहणी, त्रिदोष, हिचकी, अतिसार, 
प्रदर, गलग्रह, पांडुरोग, स्वरभंग, पथरी दूर होवें, अग्नि को दीपन करे। देह का वर्ण 
उत्तम करे, वात के रोग, नेत्ररोग, हृदय और कठ के रोग नष्ट होवें, जिह्वा को शुद्ध 
करे। 
पिप्पल्यादिचूर्ण 
पिप्पलीपिप्पलीसूलचव्यचित्रकनागरै: ॥ मरिचेन 
समायुक्तं बुधैः षट्कटु कथ्यते ॥ १॥ 
अर्थ-पीपल, पीपलामूल, चव्य, चित्रक, सोंठ, मिरच इनको षट्कटु पंडित कहते 
हैं। 
। शुंठ्यादिचूर्ण 
सविश्वसोवर्चलपुष्कराहूयं सहिङ्गुमुष्णोदकपीतमेतत्‌ 
॥ हृत्कोष्ठपृष्ठान्तचर क्षणांत: शूलं जयत्याशु मरुत्क- 
फोत्थम्‌ ॥१॥ 
अर्थ-सोंठ, कालानोने, पोहकरमूल, हींग, इनका चूर्ण गरम जल के साथ पीने से 
हृदय, कोठा, पीठ, पेट आदि का शूल तथा वादी और कफ का शूल तत्क्षण नष्ट 
होता है। 
त्रिकुटादिचूर्ण 


“त्रिकूट ग्रन्थिकं राह्मी रेणकाकल्लपुष्करम्‌ करम ज पस 


द्वितीयः २) हिन्दीटीकासहितः ५३ 


श्वगंधा च किरातं हपुषा सटी ॥१॥ राख्ना श्वेता वचा 
भृङ्गं सर्वमेकत्र चूर्णयेत्‌ ॥ सञ्चिपाते महावाते चूर्णमेवं 
सदा हितम्‌ ॥२॥ 
अर्थ-सोंठ, मिरच, पीपल, पीपलामूल, ब्राह्मी, रेणुका, अकरकरा, पोहकरमूल, 
लौंग, असगंध, चिरायता, हाऊबेर, कचूर, राखा, सफेद, वच, भांगरा सब बराबर 
लेकर चूर्ण करे यह चूर्ण सन्निपात और घोर वातव्याधि दूर करने को अत्यन्त हित 
है। 


एलादिचूर्ण 
सूक्ष्मैला केसरं भृङ्गं पत्रं तालीसकं तुगा ॥ मृद्वीका 
दाडिमं धान्यं जीरके द्वे द्विकर्षिका ।। १ पिप्पली 
पिप्पलीझूलं चव्यचित्रकनागरम्‌ ॥ मरीचिं दीपकं चैव 
वृक्षाम्लं चाम्लवेतसम्‌ ॥२॥ अजमोदाजगंधा च कपि- 
कच्छेतिकर्षिका ॥ अत्यन्तसुविशुद्धायाः शर्करायाश्चतुः 
पलम्‌ ॥३॥ चूर्णं सदा हितं पुंसां परमं रुचिवर्द्धनम्‌ ॥ 
प्लीहकासामयार्शांसि श्वासं शुलं च सज्वरम्‌ ॥४॥ 
निहन्ति दीपयत्यग्निं बलवर्णकरं परम्‌ ॥ वातप्नं लोचनं 
हृद्यं कष्ठजिह्वाविशोधनम्‌ ॥५॥ 
अर्थ-छोटी इलायची, केशर, भांगरा, तालीसपत्र, वंशलोचन, दाख, अनारदाना, 
धनियां, दोनों जीरे ये आठ आठ टंक लेवे, पीपल, पीपलामूल, चव्य, चित्रक, सोंठ, 
मिरच, अजमायन, तंतडीक, अमलवेत, अजमोद, असगंध, कौंच, के बीज इन 
औषधियों को चार चार टंक लेवे मिश्री ४ पल डाले यह चूर्ण रुचिकर है, 
तापतिल्ली, खांसी, बवासीर, श्वास, शूल, ज्वर इनको नाश करे, अग्नि को बढ़ावे, 
वर्ण उत्तम करे, वादी, नेत्ररोग, हृदय और कंठ के रोग नष्ट करे। तथा च 
त्रुटिलवङ्कविडंगकटुत्रिकं घनाशिवाशिवपत्रजकं समम्‌ 
॥ त्रिगुणिता त्रिवृता च सिता समा अदन आम 
पतिष्यति कासतः ॥ १॥। 
अर्थ-छोटी इलायची, लौंग, वायविडंग, सोंठ, मिरच, पीपल, नागरमोथा, 
आंवले, हरड़, तमालपत्र इन सब औषधियों को बराबर लेय और सब औषधियों से 
त्रिगुण निसोथ डाले और सबके समान मिश्री मिलावे इस चूर्ण के खाने से आम 
झड़कर गिर पड़े। 
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चातुर्जातकचूर्ण 
चातुर्जाततुगा द्विजीरकधना तालीससाराधसा वृक्षाम्लं 
कपिकच्छुषट्ककटु वर्याम्लद्विदीप्या च षट्‌ ॥चूर्णस्तुल्य- 
सितो बलाफ्िरुचिकृत्तत्प्लीहमूलानिलश्वासार्शः कसन- 
व्यथाज्वरवमीहत्कठजिह्वार्तिजित्‌ ॥१॥ 
अर्थ-चातुर्जात, वंशलोचन, दोनों जीरे, धनियां, तालीसपत्र, अनारदाना, इनको 
दश २ कर्ष लेवे तंतडीक, कैथ, षट्कटु, (पीपल, पीपलामूल, चव्य, चित्रक, सोंठ, 
मिरच), अमलवेत, अजमोद, अजमायन इनको छः कर्ष लेवे और सबकी बराबर 
मिश्री मिलावे। यह चूर्ण बल, अग्नि, रुचि इनको बढ़ावे तापतिल्ली वादी के रोग 
श्वास, बवासीर, खांसी, ज्वर, वमन और हृदय, कंठ, जीभ इन सबके रोगों को नाश 
करता है। 
त्रिजातादिचूर्ण 
त्रिजातिविश्वा त्रिफला विडंग द्राक्षा निशायुग्समरिष्ट- 
पत्रम्‌॥ कृष्णा गुडूची मसिमेषश्दुंगी पुरातनाः षष्टिक- 
तन्दुलाश्च ॥१॥ एतानि चूर्णानि समानि कृत्वा सिता 
प्रदेया तदनंतरं समा ॥ दिनोदये चूर्णमिदं हि खादन्कु- 
ान्नरं शीतरसोपहारम्‌ ॥२॥ ददुणि रक्तं कुपितं च 
पित्तं कुष्ठाम्लपित्तं सविसर्जिपामा ॥ विस्फोटकान्‌ 
मण्डलकान्प्रदोषाः ह्यनेकदोषा प्रशमं प्रयान्ति ॥३॥ 
अर्थ-त्रिजातक (तज. तमालपत्र, इलायची), सोंठ, त्रिफला, वायविडंग, दाख 
हलदी. दारुहलदी, नीम के पत्ते, पीपल, गिलोय, सोया के बीज, मेढ़ासिंगी, पुराने 
साठी चावल ये सब बराबर लेकर इन सबके समान मिश्री मिलावे और प्रातःकाल 
खाय शीतल आहार करे तो दाद, रुधिर विकार, पित्त के विकार, कोढ़, अम्लपित्त, 
खाज, खसर, विस्फोटक, चकदा और अनेक दोष नष्ट होवें। 
त्रिफलादिचूर्ण 
त्रिफलां त्रापुषं बीजं सैन्धवं च शिलाजतु ॥ बद्धमृत्रे 
हितं चूर्ण नात्र कार्या विचारणा ॥१॥ 
अर्थ-त्रिफला, ककडी के बीज, सेंधानोन, शिलाजीत 
रोगी के हित है। 


तालीसादिचूर्ण 
तालीसोषणचव्यनागलवणैस्तुल्यांशकै हिं स्थितं कृष्णा- 
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ग्रंथिकतन्तडीकहुतभुक्त्वग्जीरकौ तूर्यकौ ॥। विश्वेला- 
बदराम्लवेत सघचैर्धान्याजमोदान्वितास्तित्रो दाडिम- 
सारपादसहितः श्रेष्ठः सिता खाण्डवः ।। १।कण्ठास्योद- 
रहुद्विकारशमनः कामाञ्निसन्दीपनो गुल्माध्मानविष्‌- 
चिकागुदरुजः श्वासं कृमिञ्छर्दिसाम्‌ ।! कासारुच्यति- 
सारगुढमरुतां हुद्रोगिणां कीर्तितश्चूर्णोऽयं भिषजाम- 
तीव दयितः ख्यातो महाखाण्डवः ॥२॥ 
अर्थ-तालीसपत्र, कालीमिरच, चव्य, नागकेशर, सेंधानोन, ये औषधि प्रत्येक 
चार चार टंक लेवे। पीपल, पीपलामूल, तंतडीक, (दासरा), चित्रक, दोनों जीरे, 
तज, तमालपत्र इन औषधियों को आठ आठ टंक लेवे। सोंठ, इलायची, बेरकी मींगी, 
अम्लवेत, नागरमोथा, धनियां, अजमोद इन औषधियों को बारह बारह टंक लेवे। 
इन सबका चतुर्थाश अनारदाना लेवे, और सबके समान मिश्री मिलावे, अथवा सफेद 
चीनी मिलाकर नित्य खाय तो कंठ, मुख, उदर, हृदय इनके विकारों को नष्ट करे, 
कामास्नि को बढ़ावे, गोला, अफरा, हैजा, बवासीर, श्वास, कृमि, छर्दि, खांसी, 
अरुचि, अतिसार, गूढ़वातव्याधि, हृदय रोगों को हित है, वैद्यों को अत्यन्त प्यारा 
ऐसा यह चूर्ण महाखाण्डव नाम से विख्यात है। 


दूसरा तालीसादिचूर्ण 
तुल्यं तालीसचव्योषणलवणगजद्विः कणा ग्रंथ्यजाजी 
ृक्षाम्लाञनित्वचंत्रिर्धनबदरघनैलाजमोदाम्लविश्वम्‌ ॥ 


सार्क श्वेतोह्विसारेतिसृतिकृमिवमौ खाण्डवारुच्यजीर्णे 
गुल्माध्सानानलास्योगरगलगुदमुद्द्रदश्वासकासे॥ १॥ 


अर्थ-तालीसपत्र, चव्य, कालीमिरच, नागकेशर, गजपीपल, पीपलामूल, पीपल, 
जीरा, तंतडीक, चित्रक की छाल, तज, नागरमोथा, मिंगीं, धनियां, इलायची, 
अजमोद, अमलवेत, सोंठ, अनारदाना इन सब औषधियों को बराबर लेकर इनसे 
आधी मिश्री मिलावे, मिश्री को छोड़कर सब औषधियों का आधा सेर मिलावे इसके 
खाने से कृमिरोग, वमन, अरुचि, अजीर्ण, गोला, उदरविकार, मन्दाग्नि, मुखरोग, 
कंठरोग, गुदारोग, मिट्टी खाने का रोग, श्वास, खांसी इन सब रोगों को यह खांडव 
चूर्ण दूर करता है। 

गगनाशयचूर्ण 
त्रिकटुः त्रिसुगन्धं च लवंगं जातिकाफलम्‌ ॥ तुगाक्षीरी 
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सटी पुगी वाजिगन्धा च दाडिमी ॥१॥ एतानि 

समभागानि सर्वतुल्यमयोरजः ॥ आयसेन समं देयं 

गगनं च सुशोधितम्‌ ॥२॥ यावदेतानि चूर्णानि ताव- 

दृद्यात्सितोपलाम्‌ ॥ कर्षप्रमाणं दातव्यं खादयेच्च 

यथाबलम्‌ ॥३॥ अग्निसंजननं हृद्यं प्रमेहं हंति दारुणम्‌ 

॥ अइ्मरीं सूत्रकूच्छं च धातुस्थं विषमज्वरम्‌ ॥४॥ 

नाशयेच्च त्रिदोषं च राजयक्ष्मज्वरापहम्‌ ॥ पौनस- 

श्वासकासस्न रुच्यं कासहरं परम्‌ ॥५॥ 

अर्थ-सोंठ, मिरच, पीपल, तज, पत्रज, इलायची, लौंग, जायफल, तवाखीर, 
कचर, काकड़ासिंगी असगंध, अनारदाना ये सब बराबर लेवे और सबके समान 
सार लेवे, और सार की बराबर शुद्ध अभ्रक लेवे, और सबकी बराबर मिश्री 
मिलावे, बलाबल देखकर इसकी मात्रा चार टंक देवे तो अग्नि को दीप्त करे, हृदय के 
रोग नाश करे, प्रमेह, पथरी, मूत्रकृच्छ, धातुओं में स्थित विषमज्वर, त्रिदोष, 
राजयक्ष्मा, ज्वर, पीनस, श्वास, खांसी इनका नाश करे। 
सितोपलादिचूर्ण 

सितोपला षोडश स्यादष्टौ स्याद्वंशलोचना ॥ पिप्पली 

स्याच्चतुः कर्षा एला च द्वयकर्षिका ॥१।। एककर्षा च 

त्वक्कार्या चूर्णयेत्सर्वमेकतः ॥ सितोपलादिकं चूर्ण 

मधुसर्पियुतं लिहेत्‌ ॥२॥ कासश्चासक्षयहरं हस्त- 

पादांगदाहजित्‌ ॥ मंदाग्रिशुष्कजिह्वा च पार्श्वशूलम- 

रोचकम्‌॥ज्वरमू्ध्वगतं रक्तं पित्तमाशु व्यपोहति ३॥ 

अर्थ-मिश्री १६ कर्ष, वंशलोचन ८ कर्ष, पीपल ४ कर्ष, छोटी इलायची २ कर्ष, 
तज १ कर्ष। इन सबको चूर्ण कर शहद में मिलाकर खावे तो खांसी, श्वास, क्षयी को 
दूर करे, हाथ पैरों के दाह को दूर करे, मन्दाम्नि, जीभ का सूखना, पसवाड़े का शूल, 
अरुचि, ज्वर, ऊर्ध्वगत रुधिर के विकार को, पित्त के रोगों को यह सितोपलादि चर्ण 
दूर करे।। $$ 
श्रीखण्डादिचूर्ण 

श्रीखण्डं मरिचं लवंगफलजं द्राक्षा तज पत्रज रक्त 

चन्दनवालकं मधुनिशा शुण्ठीकणाग्रन्थिकैः ॥। धान्या 

जीरककेशरं जलफलं खर्जूरसम्यक्त्वचश्चर्णं भेषज- 

मिश्रितं सममितं मात्रा बिडालं पदम्‌ ॥ १॥। आवास 
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शोषयुतं क्षयज्वरहरं पित्तप्रमेहापहं रक्तस्तापजडं प्रका 
शमरुचि व्याधिं भगेद्रापहम्‌ ॥क्षीणे देहपतत्रयायुतबलं 
सर्वातिसारापहं सर्वव्याधिविनाशनं निगदितं श्रीखंड- 
चूर्णाभिधम्‌ ॥२॥ 
अर्थ-चन्दन, मिरच, लौंग, जायफल, दाख, तज, पत्रज, लालचन्दत, नेत्रवाला 
मुलहठी, हलदी, सोंठ, पीपल, पीपलामूल, धनियां, जीरा, केशर पवहड़ी, छुहारा 
इन सबको समान भाग लेवे। सबकी बराबर मिश्री मिला देवे और चार टंक के 
अंदाज नित्य खाय तो शोषयुक्त श्वास, क्षयी, ज्वर, पित्त, प्रमेह, रुधिरविकार, ताप, 
जडता, बहुत दिन की व्याधि, भगन्दर इनका नाश करे! क्षीण देह को पुष्ट करे। 
अतिसार का नाश करे, सर्वव्याधियों का नाश करे। इसको वैद्य श्रीखंडचूर्ण कहते 
हैं॥ 
शंखादिचूर्ण 
शंखचूर्ण सलवणं सहिंगु व्योषसंयुतस्‌ ॥ 
उष्णोदकेन सम्पीतं हन्ति शूलं त्रिदोषजम्‌ ॥१॥ 
अर्थ-शंख का चूरा, सेंधानोंन, हिंग, सोंठ, मिरच, पीपल इनका चूर्ण बनाकर 
गरम जल के साथ लेने से त्रिदोष का भी नाश होवे। 
कायफलादिचूर्ण 
कट्फलं पुष्करं भारङ्गी शृङ्गी च मधुना सह ॥ 
श्वासकासज्वरहरे कट्फलादिकफान्तकृत्‌ ॥१॥ 
अर्थ-कायफल, पोहकरमूल, भारंगी, काकड़ासिंगी इनका चूर्ण शहद के साथ 
खाने से खांसी, ज्वर को दूर करे, यह कट्फलादिचूर्ण कफनाशक है। 
षट्योगचूर्ण 
तवराजकणाद्राक्षा खर्जूरं मधुरं त्रुटिः ॥ 
लवंगं पत्रकं चैव नागकेशरनामतः ॥१॥ 
अर्थ-मिश्री, पीपल, दाख, छुहारे, मुलहठी, इलायची, लौंग, पत्रज और 
नागकेशर, इनके चूर्ण को षड्योग चूर्ण कहते हैं।। 
मिश्रादिचूर्ण 
चित्रकेन्द्रयवापाठाकट्‌ काऽतिविषाभया ॥ महाव्याधि- 
प्रशमनो योगाः षट्चरणः स्मृतः ॥१॥ मधुना भक्षितं 
हन्ति चूर्णमेकं हि निश्चितम्‌ ॥ श्रम दाह शीतपीड़ां 
क्षयरोगं न संशयः ॥२॥ 
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अर्थ-चित्रक, इंद्रयव, पाढ, कुटकी, अतीस, हरड यह महाव्याधिशमनकर्ता 
षट्चरणयोग कहाता है। इस चूर्ण को शहद के साथ खाने से भ्रम, दाह, शीत की 
पीड़ा और क्षयरोग का नाश करे।। 
कीलकादिचूर्ण 
गृहधूमो यवक्षारं पाठव्योषरसांजनस्‌ ॥ तेजोह्वा 
त्रिफला लोध्रं चित्रकं चेति चूर्णितम्‌ ॥१॥ सक्षौद्रं 
धारयेदेतद्गलरोगविनाशनम्‌ ॥ चूर्ण तु भक्षये- 
द्वीमान्दन्तास्यस्य च रोगजित्‌ ॥२॥ 
अर्थ-घर का धुंआ, जवाखार, पाढ, सोंठ, मिरच, पीपल, रसोत, तज, दालचीनी, 
त्रिफला, लोध, चित्रक इनका चूर्ण शहद संयुक्त खाने से गले के रोग नष्ट होवें और 
दांतों के रोगों का नाश होवे। 
पञ्चनिम्बचूर्ण 
मूल पत्रं फलं पुष्पं त्वङ्निम्बस्य समाहरेत्‌ । सुक्ष्मचूर्ण- 
मिदं कुर्यात्पलैः पंचदशोन्मितैः ॥१॥ लोह- 
भस्महरीतक्यौ चक्रसर्दकचित्रकौ भल्लातकं विडंगानि 
शर्करामलकं निशा ॥२॥ पिप्पली मरिच शुण्ठी 
बाकुचीकृतमालकैः॥।गोक्षुरं च पदोन्मानमेकैकं कारये- 
दृबुधः ॥३॥। सर्वमेकीङृतं चूर्ण भृङ्गराजेन भावयेत्‌ ॥ 
अष्टभागावशिष्टेन खदिरावरवारिणा ॥४।। भाव- 
यित्वा सशुष्कं च कर्षमात्रं ततः पिञ्जेत्‌ ॥ खदिरसारः 
तोयेन सर्पिषा पयसाथवा ॥५॥ मासेन सर्वकुष्ठानि 
बिनिर्यान्ति रसायनम्‌ ॥ पञ्चनिम्बसिदं चर्ण सर्वरोश- 
प्रणाशनम्‌ ॥६॥ k 
अर्थ-निंब की जड़, पत्ता. फल, फूल, छाल लेकर चूर्ण करे। पल १५ लोहे की 
भस्म, हरड, पवांड के बीज, चित्रक, भिलाये, वायविडंग, मिश्री, आंवले, हलदी, 
पीपल, मिरच, सोंठ, बावची, अमलतास का गूदा, गोखरू ये सब औषधि जुदी जुदी 
एक एक पल लेवे। सब चूर्ण को एकत्र कर भांगरे के रस की इक्कीस भावना देवे। 
अष्टमांश खैरसार की भावना देवे। पीछे सुखाकर एक कर्ष नित्य खैरसार के जल 
अथवा घृत के साथ वा दूध के साथ पीवे तो एक महीने में सकल कुष्ठों को दूर करे। 
यह पञ्चनिम्ब चूर्ण सकल रोगनाशक है। 
इति पञ्चनिम्बचूर्णम्‌ 
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भल्लातकास्तिलैः सार्धमथवा शुण्ठितन्दुलैः ॥ 
खंडेन गुटिका कार्या कुष्ठरोगनिवृत्तये ॥१॥ 
अर्थ-भिलावो को तिलों के साथ अथवा सोंठ, चावलो के साथ मिश्री मिलाकर 
आठ गुटिका कुष्ठरोग की निवृत्ति के लिये बनावे। 
सुदर्शनचूर्ण 
त्रिफला रजनीयुग्सं कण्टकारीयुगं सटी ॥ चित्रकं 
ग्रन्थिकं मूर्वा गुडूची धान्ययासके ॥१॥ कटुका पर्पटी 
मुस्ता त्रायमाणं च वालकम्‌ ॥ निम्बं पुष्करमूलं च 
मधुयष्टी च वासकम्‌ ॥२॥ यवानींद्रयवा भारङ्गी 
शिग्रुबीजं सुराष्टकस्‌ ॥। वचा त्वक्पद्मकोशीरं चन्दना- 
तिविषाबला ॥।३॥ शालपर्णी पृष्ठपर्णी विडङ्ग तगरं 
तथा ॥ चित्रको देवदारुश्च चव्यं पत्रं पटोलकम्‌ ॥४॥ 
जीवकर्षभकौ चैव लवंगं वंशलोचनम्‌ ॥ पुंडरीकं च 
काकोली पत्रकं जातिपत्रकम्‌ ॥५॥ तालीसपत्रं च तथा 
समभागानि चूर्णयेत्‌ ॥ सर्वचूर्णस्य चार्द्धांश किरातं 
प्रक्षिपेत्सुधीः ॥६॥ एतत्सुदर्शनं नाम चूर्ण दोषज्वरा- 
पहस्‌ ॥ ज्वरांश्च निखिलान्हन्ति नात्र कार्या विचारणा 
॥७॥ सञ्निपातोदद्भवांश्वापि मानसानपि नाशयेत्‌ ॥ 
शीतज्वरैकाहिकादीन्मोहं तंद्रां श्रम तृषाम्‌ ॥८॥ श्वासं 
कासं च पाण्डुं च हुद्रोगं हन्ति कामलाम्‌ ॥ त्रिकपुष्ठक- 
टीजानुपाशचशूलनिवारणः ॥९॥ शीताम्बुना पिबेद्धी- 
सान्सर्वज्वरनिवृत्तये ॥ यथा सुदर्शनं चक्रं दानवानां 
विनाशकम्‌ ॥१०॥ तथा ज्वराणां सर्वेषामिदं चूर्ण 
प्रशस्यते ॥ नानादेशो-द्रवांश्चेव नोरदोषान्व्य- 
पोहति ॥ ११॥ 
अर्थ-त्रिफला, हलदी, दारुहलदी, छोटी बड़ी दोनों कटेरी, कचूर, सोंठ, मिरच, 
पीपल, पीपलामूल, मूर्वा, गिलोय. धनियां, अड्सा, कुटकी, पित्तपापडा, मोथा, 
त्रायमाण, नेत्रवाला, नीम की छाल, पोहकरमूल, मुलहठी, जवासा, अजवायन, 
इंद्रयव, भांरगी, सहँजने के बीज, फिटकरी, वच, तज, पद्मा, खश, चन्दन, अतीस, 
खरेटी, सालवन, पिठवन, वायविडंग. तमर, चित्रक, देवदारु, चव्य, पटोलपत्र, 


जीवक, ऋषभक, लौंग, वंशलोचन, कमलगट्टा, कंकोल, तमालपत्र, जावित्री, 
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तालीसपत्र ये सब औषधि बराबर भाग ले चूर्ण करे और चूर्ण से आधा चिरायता 
मिलावे। यह सुदर्शन चूर्ण त्रिदोषज्वर का नाश करे, तथा सम्पूर्ण ज्वरों को वात, 
पित्त, कफों के ज्वर, द्रंद्रज, आगन्तु, धातु में स्थित, विषमज्वर, सन्निपातजज्वर, 
मानस (जो मन से सम्बन्ध रखता हो), शीतज्वर, इकतरा, मोह, तन्द्रा, भ्रम, 
प्यास, श्वास, खांसी, पांडुरोग, हृद्रोग, कामला, त्रिकपीडा, पीठ, कमर, घोंटू, 
पसवाड़ा, इनका दुखना सब नष्ट होवे, जैसे सुदर्शनचक्र दैत्यों का नाश करता है, 
वैसे ही यह सुदर्शनचूर्ण सब ज्वरो का नाशक है, और अनेक देशों के जल विकार को 
नाश करता है। 
किरातं तिक्तकं तिक्ता गुडूची चाभया घनाः ॥ 
धन्वयासकत्रायंती क्षुद्रा शृंगी महौषधम्‌ ॥ १॥। पर्पटं च 
प्रियंगुं च पटोलं मागधी सटी ॥ षोडशांगसिति प्रोक्तं 
ज्वरशुलविनाशनम्‌ ॥२॥ 
अर्थ-चिरायता, निंबकी छाल, कुटकी, गिलोय, हरड़, मोथा, जवासा, त्रायमाण, 
कटेरी, काकड़ासिंगी, सोंठ, पित्तपापडा, फूलप्रियंगू, पटोलपत्र, पीपल, कचूर इनका 
चूर्ण घोडशांग नाम से विख्यात ज्वरशूल का नाश करता है। 
अरिष्टादिचूर्ण 
निम्बच्छदो दशपलं त्र्यूषणं च पलत्रयम्‌ ॥ त्रिपलं 
त्रिफला चैव त्रिपलं लवणत्रयम्‌ ॥१॥। द्वौ क्षारौ द्विपलं 
चैव यवानी पलपंचकम्‌ ॥ सर्वमेकीकृतं चूर्ण प्रत्यूषे 
भक्षयेन्नरः ॥२॥ एकाहिक व्याहिकं च त्र्याहिकं च 
तथा ज्वरम्‌ ॥ चातुर्थिकं महाघोरं नाशयेत्संततज्वरम्‌ 
॥३॥ 
अर्थ-नींब की छाल १० पल, त्रिकुटा ३ पल, त्रिफला ३ पल, सैंधानोन, 
बिडनोन, संचरनोन, तीनों एक २ पल, सज्जीखार, जवाखार २ पल, अजमायन ५ 
पल, सबको एकत्र कर चूर्ण कर खाय तो इकतरा, द्वघाहिक, तिजारी और चौथिय्या 
और संततज्वर ये सब नष्ट होवें। 
शंग्यादिचूर्ण 
शृंगी कटु त्रिफलकत्रयकण्टकारी भारङ्गी सपुष्करजटा 
लवणानि पञ्च ॥ चूर्ण पिबेदशिशिरेण जलेन हिक्का 
श्वासोर्ध्ववातकसनारुचिपीनसेषु ॥ १॥। 
अर्थ-काकडासिंगी, सोठ, मिरच, पीपल, त्रिफला, कटेरी, भारंगी, पुहकरमूल, 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


द्वितीयः २) हिन्दीटीकासहितः ६१ 


सैधानोन, संचरनोन, बिडनोन, समुद्रनोन, कचियानोन, इनका चूर्ण गरम जल के 
साथ पीने से हिचकी, ऊर्ध्वश्वरास, वात कफ के, रोग, अरुचि और पीनस ये नष्ट 
होवें। 
लवणभास्करचूर्ण 

पिप्पली पिप्पलीमूलं धान्यकं कृष्णजीरकम्‌ ॥ सैधवं च 

विडंगं च पत्रं तालीसकेशरम्‌ ॥। १॥ एवां द्विपलिकान्भा 

गान्पश्च सौवर्चलस्य च ॥ मरिचं शुंठ्यजाजी स्यादेकैकं 

च पलं पलम्‌ ॥२॥ त्वगेला चार्द्धभागेन सामुद्रं च 

पलाष्टकम्‌ ॥ चतुःपलं दाडिमं च द्विपलं चाम्लवेतसम्‌ 

॥३॥ एतच्चूर्णीकृतं सूक्ष्मं लवणं भास्कराभिधम्‌ ॥ 

गवां तक्रं सुरा सुष्ठु दधिकांजिकयोजितम्‌ ॥४॥ 

वातश्रुष्सं बातगुल्मं वातशुलं च नाशयेत्‌ ॥ मन्दाझिं 

ग्रहणीमर्शोहृद्रोगं प्लीहमेव च ॥॥५॥। 

अर्थ-पीपल, पीपलामूल, धनियां, कालाजीरा, सैंधानोन, वायविडंग, तालीसपत्र, 

नागकेशर, इन सब औषधियों को दो दो पल लेवे, संचरनोन पल, मिरच, सोंठ, 
जीरा, इनको एक एक पल लेवे, तज, इलायची इनको ८ टंक लेवे, समुद्रनोन ८ पल, 
अनारदाना ४ पल, अमलवेत २ पल ले सबको मिलाकर खूब बारीक पीसे। यह 
लवणभास्कर चूर्ण है, भास्कर वैद्य का बनाया हुआ है, सुगंधयुक्त अमृत के तुल्य हि 
इसको छांछ, कांजी, दारु, दही इनके साथ खाने से वात कफ के विकार, वायगोला, 
मंदाग्नि, संग्रहणी, बवासीर, हृद्रोग, प्लीह के रोग सब नष्ट होवे। 


दूसरा तालीसादिचूर्ण 

तालीसग्रंथि धान्यैर्भवरबिडकणा कृष्णजीरच्छदाम्लं 

सामुद्रं विश्वजीरोषणमथ रुचकं त्वक्त्रुटी दाङिमेस्तैः ।। 

विंशत्यष्टत्रिपंचैकचतुरवयवैर्भास्करोन्मंथवाम्लै्गुल्मे 

सार्शोर्तिकासग्रहणिजठरहूत्त्वग्गदश्वेष्मवाते ।। १॥ 

अर्थ-तालीसपत्र, पीपलामूल, धनियां, बिडनोन, पीपल, कालाजीरा, अमलबेत, . 

समुद्रनोन, सोंठ, सफेदजीरा, पत्रज, कालानोन, तज, छोटी इलायची, अनारदाना 
इनको क्रम से बीस, आठ, तीन, पांच एक और चार भाग लेवे, इसमें नींबू के रस की 
भावना देय. यह भास्करचूर्ण गोला बवासीर, खांसी, संग्रहणी, उदररोग, त्वररोग, 
कफवात के रोग सबको नष्ट करे। 
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वज्ञक्षारचूर्ण 
सामुद्रं सैन्धवं काचं यवक्षारं सुवर्चलम्‌ ॥ टंकणं 
स्व्जिकाक्षारं तुल्यं चूर्ण प्रकल्पयेत्‌ ॥१॥ अर्कक्षीरैः 
खुहीक्षी रैर्भावयेदातपे त्र्यहम्‌ ॥ अर्कपत्रे लिपेत्ततु 
रुद्धवा चांधपुटे पचेत्‌ ॥२।। सकलं चूर्णयित्वाथ त्र्युषणं 
त्रिफलारजः ॥ जीरकं रजनी वह्विनिम्बकस्थ रसं 
समम्‌।। ३॥एकी कृत्य प्रयोगेण सूक्ष्मं चूर्ण तु कारयेत्‌ ॥ 
वज्त्रक्षारमिद चूर्ण स्वयं प्रोक्तं पिनाकिना :1४1! 
सर्वोदरेषु गुल्मेषु शोफे शूलेषु योजयेत्‌ ॥ अग्निमांद्य 
अजीर्णेषु क्ष्यं निष्कद्वयं द्यम्‌ ॥५॥। अर्कपत्रं सलवणं 
पुटं दग्धे सुचूर्णितम्‌ ॥ निहन्ति मधुना पीतं प्लीहानं 
शुलदारुणस्‌ ॥६॥ 
अर्थ-समुद्रनोन, सैंधानोन, कचियानोन, जवाखार, संचरनोन, सुहागा, सज्जी 
इन सबको बराबर लेवे और चूर्ण कर आक के रस की थूहड़ के दूध की भावना तीन 
तीन देय, पीछे इस चूर्ण को आक के पत्तों से लपेटकर अंधमूषापुट में रखकर फूंक देवे 
जब सबकी भस्म हो जाय तब इसमें इतनी औषध और मिनावे सोंठ, मिरच, पीपल, 
त्रिफला, जीरा, हलदी, चित्रक इनका चूर्ण कर औषधियों क समान नींबू के रस की 
भावना देवे, यह श्रीमहादेवजी ने वज्रक्षार कहा है, यह सब उदर के रोग, गोला, 
सूजन, शूल इनमें देना चाहिये। मन्दाग्रि और अजीर्ण में दो टंक के अनुमान 
खावे। 
अर्कपत्रं सलवणं पुटदग्धे सुचूर्णितम्‌ ॥ निहन्ति मधुना 
लीढं प्लीहानं च सुदारुणम्‌ ॥ १॥ 
अर्थ-आक के पत्तों में नोन मिलाकर भस्म करे। उस भस्म को शहद के साथ 
चाटने से महाभयानक प्लीहारोग नष्ट होवे। 
बिडलवणादिचूर्ण 
विडरुचकयवानी जीरके द्वे च पथ्या त्रिकटुकहुतभुरभ्यां 
वेतसाम्लाजमोदाः ॥ समविहितरजोभिर्धान्यकं तिन्त- 
डीकं जरयति नगकूटं का कथाभोजनस्य ॥ १।। 
अर्थ-बिडनोन, अजवायन, दोनों जीरे, हरड़, सोंठ, मिरच, पीपल, चित्रक, 
अमलवेत, अजमोद, धनियां, तिंतडीक इन सबको समान लेवे। यह चूर्ण पत्थर को 
जीर्ण कर देवे भोजन की तो क्या बड़ी बात है। 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA. 


द्वितीयः २) हिन्दीटीकासहितः ६३ 


सामुद्रिकचूर्ण 
सामुद्रसौवर्चलसैंधवानां क्षारो यवानामजमोदभागम्‌ ॥ 
हरीतकी पिप्पलिश्ुगवेरं हिं गुर्विडंगानि समं च दद्यात्‌ 
॥ १॥ एतानि चूर्णानि घृतप्लुतानि भुंजीत पिण्डान्प्रथमं 
च पंच ॥ अजीर्णवातं गुदगुल्मवातं वातप्रमेह विषमं च 
वातस्‌ ॥२॥ विषूचिकां कामलपाण्डुरोगान्कासं च 
श्वासं हरते प्रवृद्धम्‌ ॥३॥ 
अर्थ-समुद्रनोन, संचरनोन, सेंधानोन, जवाखार, हरड, अजमोदा, सोंठ, हींग, 
वायविडंग इन सबको समान ले। इनका चूर्ण कर घृत मिलाय भोजन के प्रथम पांच 
ग्रास लेवे तो अजीर्ण, वादी, गुदा के रोग, वायगोला, वातप्रमेह, विषमवात, हैजा, 
कामला, पांडुरोग, खांसी, श्वास इन सबका नाश करे। 
हिंग्वष्टकचूर्ण 
त्रिकटुकमजमोदासैन्धबं जीरके द्वे. समचरणधृता- 
नामष्टमो हिंगु भागः ॥ प्रथमकवलभुक्तं सर्पिषा 
चूणमेतज्जनयति जठराग्निं वातगुल्मं निहति ॥१॥ 
अर्थ-सोंठ, मिरच, पीपल, अजमोदा, सेंधानोन, सफेदजीरा, कालाजीरा इन 
सबको बराबर लेकर अष्टमांश हींग घी में भूनकर डाले। पीछे इस चूर्ण को भोजन 
के प्रथम पांच ग्रासों में खाय तो जठराग्नि को प्रबल करे और वायगोला को नष्ट 
करे। 
हिंगुपंचक 
विश्वौषधेन रुचकेन सदाडिसेन स्यादस्लवेतसयुतं कृत- 
हिंगुभागम्‌ ॥ तद्धिगुपंचकमिदं जठरासयश्नं भेडाभिधा- 
नसुनिना गदितं सुनीनास्‌ ॥ १॥ 
अर्थ-सोंठ, संचरनोन, अनारदाना, अमलवेत, ये बराबर लेवे, इनमें एक हिस्सा हींग 
मिलावे। यह हिंगुपंचक उदर के रोगों को दूर करे। यह भेडनाम मुनि ने कहा है। 
हिंगुत्रयोविशतिचूर्ण 
हिंग्वग्रिचव्यलवणत्रयवेतसाम्लक्षारद्वयं त्रिकटु दाडिम- 
तिंतडीकम्‌ ॥ संग्रंथिकाग्रिकसटीहपुषाजगंधा पाठाभया 
सुसितजीरकपुष्कराह्वा॥। १॥। सोग्रे सधान्यकमिति प्रवि- 
धाय चूर्ण भूयः प्लुतं हि फलपुरफलद्रवेण ॥। उष्णोदकेन 
परिपीतमिदं निहन्ति शूलानि गुल्मगुदजाग्रहणी- 
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रुजाश्च ॥२॥ 
अर्थ-हींग, चीता, सैधानोन, चव्य, संचरनोन, बिडनोन, अमलवेत, सज्जीखार, 
जवाखार, सोंठ, मिरच, पीपल,अनारदाना, तंतडीक, पीपलामूल,अरणी,कचुर, हाऊबेर, 
असगंध, पाढ, हरड, सपेद्रजीरा, पोहकरमूल, वच, धनियां ये सब बराबर लेय, सबका चूर्ण 
कर बिजोरे नींबू की भावना देय, पीछे इसको गरम जल के साथ खाय तो वायगोला, शूल, 
गुदा के रोग, संग्रहणी इन सबको नाश करे। 
तुम्बरादिचूर्ण 
तुम्बराणि त्रिलवणं यवानी पुष्कराह्वयस्‌॥।यवक्षाराभया 
हिंगु विडंगानि समानि च ॥१॥ त्रिवृत्त्रिभागविजया 
सूक्ष्मचूर्णानि कारयेत्‌ ॥ पिबेदुष्णेन तोयेन यवक्वाथेन वा 
पिबेत्‌ ॥ जयेन्सर्वाणि शूलानि गुल्माघ्मानोदराणिच२। 
अर्थ-तुंबरू, सैंधानोंन, संचरनोन, बिडनोन, अजमायन, पोहकरमूल, जवाखार, 
हरड, हींग, वायविडंग, ये सब समान भाग लेवे, इन सबका तीसरा भाग निसोथ 
लेवे, सबको पीसकर महीन कर लेवे, गरम जल के साथ पीवे अथवा जव के काढे के 
“साथ पीवे तो सब प्रकार के शूल, गोला, अफरा, उदररोगों को जीते। 
अजमोदादिचूर्ण 
अजमोदा विडङ्ग च सैधवं देवदार च ॥ चित्रकं पिप्पली- 
मूलं शतपुष्पा च पिप्पली ॥ १॥ मरिच चेति कर्षाशं प्रत्येकं 
कारयेद्बुधः ॥। कर्षास्तु पंच पथ्याया दश स्युर्वृद्धदारुका 
॥२॥ नागरा च दशैव स्युः सर्वानेकत्र चूर्णयेत्‌ ॥। पिबे- 
त्कोष्णजलेनैतच्चूर्णं शोफविनाशनम्‌ ॥ ३।॥ आमवातरुजं 
हन्ति सन्धिपीडां च गृध्रसीस्‌॥ कटिपृष्ठिगुदस्थां च जंघ- 
योश्च रुजं जयेत्‌ ॥४॥ तूनीप्रतूनीवातांश्च कफवाताम- 
याञ्जयेत्‌ ॥ समेन वा गुडेनास्य वटिकाः कारयेद्‌- 
बुधः ॥५॥ 
अर्थ-अजमोदा, वायविडंग, सैँधानोंन, देवदारु, चित्रक, पीपलामूल, सोंफ, 
पीपल, मिरच इन सबको एक एक कर्ष लेवे और हरड पांच कर्ष लेवे, विधायरा दश 
कर्ष लेवे, सोंठ दश कर्ष लेवे, सबको एकत्र कर चूर्ण करे और गरम जल के साथ लेवे 
तो सूजन का नाश करे, आमवात, संधियो की पीड़ा, गृध्रसी रोग, कमर, पीठ, गुदा, 
जंघा, इनकी पीड़ा का नाश करे। तूनी प्रतूनी, विश्वाची और कफ के रोगों को दूर 


करे। अथवा इसमें बराबर गुड़ मिलाकर गोली बना लेवे। 
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उदरविकार में विजयचूर्ण 
श्रीदीपोग्राग्रिहिंगुद्रिविषिमिशिवकीचव्यतिक्तापटूनि 
ग्रन्थिक्षारेन्द्रजत्रित्रिकमितिविजय: सोष्णकैरण्डतैलम्‌ ॥ 
हन्त्यर्शःकासगुल्मग्रहणिक्ृमिरुजापांडुरुगभूतशुलं श्वासं 
प्लीहं प्रमेहं ज्वरमरुचिमुदावर्तघर्मामवातान्‌ ॥ १॥। 
अर्थ-अजमोद, वच, चीता, हींग, अतीस, सोवा, पाढ़, चव्य, कुटकी, पांचों नोन, 
पीपलामूल, जवाखार, इन्द्रयव, सोंठ, मिरच, पीपल, त्रिसुगंध इन सबको बराबर बराबर 
लेवे, गरम जल से अंड़ीका तेल मिलाकर देवे तो यह विजयचू्ण बवासीर, खांसी, गोला, 
संग्रहणी, कृमिरोग, पांडुरोग, भयानक शूल, श्वास, तापतिल्ली, प्रमेह, ज्वर, अरुचि, 
उदावर्तत, अफरा, आमवात इन सब रोगों का नाश करे। 
नारायणचूर्ण 
हो क्षारौ लबणानि पंच हपुषा धान्याजगन्धा सटी व्योषा 
जाज्युपकुस्चिका कृमिजित: कंकुष्ठकुष्ठाप्नयः॥ उग्रा गंध- 
ककारवीमिसियुवं योज्यं फलानां त्रयं झूलं पुष्करजं 
यवान्यरिभवेदेतानि तुल्यान्यथ ॥ १॥ त्रिवृद्विशाले द्वि- 
गुणाथ दन्तिनी त्रिसंगुणा स्यादथ तिक्तका भवेत्‌ ॥ चतु- 
गुणा चूर्णमुदाहृतं जनैरिदं हि नारायणमौषधं बुधैः ॥२॥॥ 
उष्णोदकेन यवकोलकुलत्थतोयैस्तक्रेण मद्यदधिमस्तु- 
सुरासवैर्वा ॥ नारायणं प्रपिबतः सकलौदराणि नश्यन्ति 
विष्णुमिव दैत्यगणा हिषंतः ॥३॥ 
अर्थ-सज्जीखार, जवाखार, पांचों नोन, हाऊबेर, धनिया, अजमोद, कचूर, सोंठ, 
मिरच, पीपल, काला जीरा, सफेद जीरा, वायविडंग, कंकोल, कूठ, चित्रक, वच, पीपला- 
मूल, सोवा के बीज, त्रिफला, पोहकरमूल, अजमायन, इन सब औषधियों को बराबर लेकर 
निसोथ, इन्द्रायन की जड़ हर एक दूनी लेवे, दंती तिगुनी लेवे, कुटकी चौगूनी लेय, सबका 
चर्णकर गरम जल के साथ अथवा यव के काढे के साथ तथा कुलथी के काढे के साथ 
अथवा छाछ के साथ वा मदिरा के साथ वा दही से वा दही के जल से वा मुरामांसी 
के आसव से इस नारायण चूर्ण को पीवे तो सम्पूर्ण उदर के विकार ऐसे नष्ट होवें 
जैसे विष्णु भगवान्‌ के सुदर्शन चक्र से दैत्यों का नाश हुआ। 
त्रिलवणादिचूर्ण 
वचा हिंगु पाठोपकुंचिका 
सटी जीरका धानिकस्तुंबरी सापि काकावरातूंबरु- 
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सर्जिका यावशुका जटा पुष्करं दाडिमं तिन्तडीकस्‌ ॥ १॥ 
विडंगानि भाङ्गी वरी वेतसाम्लौ समरिच गजकणाभया 
पंचकेलानि कोलानि कुभाविशाला यवानी सुराहल च 
तत्सर्वमेकत्र चूर्णीकृतं बीजपूरारद्रेकर सेनासक्रु'्भावितंय: 
पिबेत्प्रातरुत्थाय चाहारकालेश्थवा मासमात्रं हिताशी 
नरः प्लुतमशिशिरेण वारिणा जीर्णमद्येन तक्रेण कोलांभ- 
सामस्तुना वा पिबेत्‌ सर्पिषा कोष्णदुग्धेन तत्क्षारनष्टोर- 
निष्टो ततो स्वेतवादाडिमं वारसेनात्मवानेभिरेवौषधैः 
॥२॥ सारितं व्याधिहृदूदयगुदकटीयकृत्प्लीहगुल्माश्चितं 
तस्य शूलप्रणाशस्तथा गुल्मविष्टंभदुर्नामहुद्रोगङृच्छ्ोद- 
राध्मानहुल्लासयक्ष्मारुचिश्वासकासाप्रपचयत्यसको 
भवेत्पाचकः प्राइयमानानि पाषाणचूर्णान्यपि ॥३॥ 
अर्थ-तीनों नोन, हाऊबेर, अजमोद, असगंध, वच, हींग, पाढ़, काला जीरा, 
कचूर, अजमायन, धनियां, हिंगुपत्री, सोवा, तुंबरू, सज्जी, जवासा, पोहकरमूल, 
अनारदाना, तंतडीक, वायविडंग, भारंगी, शतावर, अमलवेत, काली मिर, 
गजपीपल, हरड़, पंचमूल, (पीपल, पीपलामूल,चव्य, चित्रक, सोंठ), बेरकी मिंगी, 
दांतण, इन्द्रायण की जड़, देवदारु ये सब औषधि कूट पीस कपड़छान कर बिजौर के 
रस की और अदरक के रस की अनेक भावना देकर रख छोड़े इसमें से प्रातःकाल 
नित्य खाद्य अथवा भोजन के समय खाय एक महीना पर्यंत और पथ्य से रहे इसको 
गरम वा शीतल जल के साथ वा पुराने मद्य के साथ वा छाछ वा बेरके पानी से वा 
दही के जल से घृत वा गरम दूध के साथ पीवे, अथवा चनाखार आदि के साथ सेवन 
करे वा अनार के रस साथ सेवन करे तो इतने रोगों का नाश करे। हृदय, गुदा, 
कमर, यकृत, प्लीहा, गोला इनके आश्रित व्याधियों को नाश करे, शूल, ब्रणरोग, 
बवासीर, गोला, अफरा, हृदयरोग, उदररोग, सुखी रह्‌। 
अथ क्षारामृतम्‌ 
क्षार 
न्तीकनकाह्वयासरजनीकूष्माण्डवल्ली तथा ॥ वासा- 
सुरणकत्रिवृहृहनकैः प्रज्वाल्य भस्मीकृतं तोयेन प्रति- 
शोध्य निःसृतपयःपानं विधेयं सकृत्‌ ॥१॥ शुलानाह- 
विबन्धग्ुुल्मकफजान्रोगाञ्जयेत्कामलां वायुं विद्रधि- 
शुलपाण्डुग्रहणीशोफार्शसं पीनसम्‌ ॥ मन्दाय्निं जठरस्य 
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पीनसगुरुप्लीहातिमेदादिकान्‌ पाषाणा उदरे भवन्ति 
बहुधा भस्मीभवन्ति क्षणात्‌ ॥२॥ 
अर्थ-ढाक का खार, मुष्क वृक्ष (वनपलाश नाम से प्रसिद्ध है अर्जुन कोह इति 
भाषा), ओंगा, केला, तिल, जीवन्ती (डोडी), धतूरा, हलदी, पेठा, अडूसा, 
जिमीकंद और निसोथ इन सबकी राख को पानी में भिगोकर अग्नि पर रखकर खार 
की क्रिया से खार निकाल लेवे और खारों को जल में मिलाकर, पीने से शूल, पेट का 
अफरा, बन्धकुष्ठ, गोला, कफ के रोग कमलवायू, विद्रधि, हृदय का शूल, पांडु, 
संग्रहणी, सूजन, बवासीर, पीनस, मन्दाग्नि, पेट के रोग, प्रमेह, पथरी इत्यादि रोगों 
का नाश करता है। 
अम्लवेतसचूर्ण 
कत्यस्लवेतसफलानि विदारितानि सिंध्वादिपंच- 
लवणेन सुपुरितानि ॥ हिंग्वादिजेन पटुभास्करजेन 
चाथ तालीसपुष्पजनितेन विभाव्य युक्त्वा ॥१॥ 
संशोष्य तीव्रकिरणेरवितप्ततापैः सिद्धानि तत्सकलमेव 
सुभक्षितं च ॥ गुल्मेऽर्चौ यकृति दुष्पवनाग्निमांद्यैः 
प्लीहासयेषु जठरेषु गुदोद्भवेषु ॥२॥ 
अर्थ-कितने फल अमलवेत के लेकर बना बना कर उनके भीतर पांचों नमक भर 
दे, अथवा लवणभास्कर चूर्ण भर देवे, वा हिंग्वष्ट भर देवे, वा तालीसादि भर दे, 
फिर उन फलों को धूप में सुखावे जब सूख जांय तब उसमें से एक टंक खाय तौ गुल्म, 
अरुचि, प्लीहा, दुष्टवात, मन्दाम्रि, तापतिल्ली और उदर तथा गुदा के सम्पूर्ण रोगों 
का नाश करता है। 
तथातिसारेल घुगंगाधर चूर्णम्‌ 
अजमोदा सोचरसं सश्डुङ्गवेरं च धातुकीकुसुमम्‌ ॥ 
गोमथिततक्रपीतं गङ्भासपि वेगवाहिनीं 
रुध्यात्‌ ॥ १॥ 
अर्थ-अजमोद, मोचरस, सोंठ, धाय के फूल, गाय के मठ्ठा के साथ पीवे तो गंगा 
के वेग वाला अतीसार भी नाश होया 
अतिसारे वृद्धगंगाधरचूर्ण 
अरुलुकधनशुण्ठी धातुकी बिल्वलोध्रे कुटजपलसमेतं 
सोचनिर्यासथुक्तम्‌ ॥ अतिविषजलपाठा साहुकारं च 
बीजं मसृणमधुविमिश्र॑ तंदुलास्बुप्रपीतम्‌ ॥१॥ 
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कफोदद्भवं मारुतपित्तसंभवं जयेदतीसारपुराणसामजम्‌ 


॥ प्रसिद्धगंगाधरनामचूर्णं तथाहि रोगे ग्रहणीगदे 
च ॥२॥ 


अर्थ-अरल की छाल, मोथा, सोंठ, धाय के फूल, बेलगिरी, लोध, कुडा की छाल, 
इंद्रयव, मोचरस, अतीस, सुगंध वाला, पाठा, आमकी गुठली इनको शहद में 
मिलाकर साठी चावलों के साथ खाय तो कफ, वात पित्त से जो बहुत दिन का 
अतीसार, आमसंग्रहणी आदि रोगों को जीते यह चूर्ण गंगाधर नाम से प्रसिद्ध 


है। 


कपित्थाष्टकचूर्ण 

अष्टौ भागाः कपित्थस्य षड्भागा शर्करा मता ॥ 
दाडिमं तिन्तडीकं च श्रीफलं धातुको तथा ॥।१॥ 
अजमोदा च पिप्पल्याः प्रत्येकं स्युस्त्रिभागकस्‌ ॥ 
मरीचं जीरकं धान्यं ग्रंथि बालकं तथा ॥२॥ 
सौवर्चलं यवानी च चातुर्जातं सचित्रकस्‌ ॥ नागरं 
चैकभागाः स्युः प्रत्येकं सुक्ष्मचूर्णिताः ।। २।।कपित्थाष्ट- 
कसंज्ञं स्याच्चूर्णमेतज्जलामयान्‌ ॥ निहन्ति ग्रहणोरो- 
गानतीसारं व्यपोहति ॥४॥ 


अर्थ-आठ भाग कैथा, और छः भाग मिश्री, अनारदाना, तंतडीक, बेलगीरी, 
धाय के फूल, अजमोद, पीपल, प्रत्येक तीन तीन भाग लेवे, सुगंधवाला, कालानोन, 
अजमायन, चातुर्जात, चीता, सोंठ, इन सब औषधियों को दो दो भाग लेवे, सूक्ष्म 
चूर्ण कर मिश्री मिलावे, यह चूर्ण दुष्ट जल के रोग, संग्रहणी, अतीसार को दूर 


करता है। 


यवान्यादिचूर्ण 
यवानी पिप्पलीमूलं चातुर्जातकनागरैः ॥ मरिचेंद्रय- 
वाजाजीधान्यसौवचंलैः समैः ॥ १॥ वृक्षाम्लधातुकी- 
कृष्णाबिल्वदाडिमदीपकैः ॥। त्रिगुणः षड्गुणैः सिद्धैः 
कपित्थोऽष्टगुणः स्मृतः ॥२॥ चुर्णमतिसारग्रहीक्षय- 
गुल्मगलामयान्‌ ॥ कासश्चासाग्निमन्दार्शः पीनासा- 
रोचकाञ्जयेत्‌ ॥३॥ 


अर्थ-अजवायन, पीपलामूल, जातुर्जात, सोंठ, मिरच, इन्द्रयव, जीरा, 
कालानोन ये सब समान लेवे, अमलवेत, धाय के फूल, पीपल, बेल, अनारदाना, 
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धनियां, 


द्वितीयः २) हिन्दीटीकासहितः ६९ 


अजमोद ये सब हर एक तिगुनी लेय और मिश्री छः गुनी लेवे कैथ के आठ भाग लेवे, 
यह चूर्ण अतीसार, ग्रहणी, क्षय, गुल्म, गले के रोग, खांसी, श्वास, मन्दाग्नि, अर्ण, 
पीनस, अरुचि आदि को दूर करता है। 
दाडिमाष्टकचूर्ण 
दाडिमस्य पलान्यष्टौ शर्करायाः पलाष्टकम्‌ ॥पिप्पली 
पिप्पलीमूलं यवानी मरिचं तथा ॥। १॥ धान्यकं जीरकं 
शुण्ठी प्रत्येकं पलसम्मितम्‌ ॥ कर्षमात्रा तुगाक्षीरी 
त्वक्यत्रैलाश्च केशरम्‌ ॥२॥ प्रत्येकं कोलमात्रं स्यात्त 
च्चूर्ण दाडिमाष्टकम्‌ ॥ अतीसारं क्षयं गुल्मं ग्रहणीं च 
गलग्रहम्‌ ॥ मन्दाग्नि पीनसं कासं चूर्णमेतव्द्य- 
पोहति ॥३॥ 
अर्थ-अनारदाना ८ पल, मिश्री ८ पल, पीपल, पीपलामूल, अजवायन, मिरच, 
धनियां, सोंठ ये सब एक २ पल लेवे, वंशलोचन, ४ टंक, तज, तेजपात, दालचीनीं, 
इलायची, नागकेशर इन औषधियों को दो दो टंक लेवे यह चूर्ण दाडिमाष्टक 
अतीसार, क्षयी, गोला, संग्रहणी, गलरोग, मन्दाग्नि, पीनस, खांसी आदि रोगों का 
नाश करे। 
उदरकृमिरोगे वचादिचूर्ण 
वचाजमोदाकृमिहृत्पलाशबीजं सटीं रामठकं त्रिवृच्च 
॥ जलेन तप्तेन तु पेष्य पेयं पतंति शीघ्रे कृमयः 
ससूलाः ॥ १॥ 
अर्थ-वच, अजमोद, वायविडंग, ढाक के बीज, सोंठ, कचूर, हींग, निसोथ इनका 
चूर्ण गरम जल के साथ पीवे तो सब कृमि गिर पड़ें। 
पुनः श्लोक 
कंपिल्लकं विडङ्गानि क्षारं सैन्धवमेव च ॥ पिष्ट्वा 
तक्रेण पातव्यं नित्यं कृमिविनाशनम्‌ ॥ १॥ 
` अर्थ-कबीला, वायविडंग, जवाखार, सैँधानोन, इनको पीसकर मट्ठा के संग पीवे 
तो कृमि नाश होवे। 
प्रमेहे एलादिचूर्ण 
एलाइमभेदकशिलाजतुपिप्पलीनां चूर्णानि तण्डुलजलै- 
लुलितानि पीत्वा ॥ यद्वा गुडेन सहितान्यवलिह्य 
सानमासञ्नमृत्युरपि जीवति मूत्रकुच्छी ॥ १॥ 
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७० योगचिन्तामणिः (अध्याय: 


अर्थ-छोटी इलायची, पाषाणभेद, शिलाजीत, पीपल इनका चूर्ण साठी चांवलों 
के पानी के साथ पीवे अथवा गुड़ डालकर अवलेह सेवन करे तो निकट मृत्युवाला 
भी मूत्रकृच्छी जीवे। 
कोलमज्जा कणा वह्िपिक्षभस्म सशर्करम्‌ ॥ मधुना 
लेहयेच्छर्दिहिक्काकोपस्य शांतये ॥॥ १॥ 
अर्थ-बेर की मिंगी, पीपल, चीता, मोर पंख की राख, मिश्री, शहद के साथ लेवे 
तो छर्दि, हिचकी ये सब दूर होवें। 
पुनः श्लोक 
लाजाकपित्थसधुमागधिकोषणानां क्षुद्राभयात्रिकटु- 
धान्यकजीरकाणास्‌।पथ्यासृतामरिचमाक्षिकपिप्पलीनां 
लेहास्त्रयः सकलवम्यरुचिप्रशांत्यै ॥ १॥ 
अर्थ-धान की खाल, कैथा, मुलहठी, पीणल, मिरच और कटेरी, हरड, त्रिकटु, 
धनियां, जीरा इनका अवलेह और तीसरा हरड़, गिलोय, मिरच, शहद, पीपल 
इनका अवलेह सब अरुचि छर्दि का नाश करता है। 
कोलासलकसज्जानौ मक्षिकाविट्‌ सितामधु।॥।सकृष्णा- 
तांडुलो लेहः श्रेष्ठइछर्दि निवारण: ॥ १॥ 
अर्थ-बेर की मिंगी, आंवले की मिंगी, मक्खी की बीट, मिश्री, शहद, पीपल, 
इनको साठी चांबलों के पानी के साथ लेय तो सब प्रकार की छर्दि जाय। 
पुन: शोक 
बटप्ररोहं मधुकुष्ठमुत्पलं सलाजचूर्णैगुटिकां प्रकल्पयेत्‌ 
॥ सशर्करा सा वदने च धारिता तृषां प्रवृद्धामपि हन्ति 
सत्वरम्‌ ॥ १॥। 
अर्थ-वड को जटा, शहद, कूठ, कमलगट्टा, धान की खील इनकी गोली बना के 
मिश्री के साथ मुँह में राखे तो प्यास बंद होवे। 
दन्तपीडा में जातीपत्रादिचूर्ण 
जातीपत्रपुनर्नवागजकणाकोरण्टकुष्ठावचाशुण्ठीदिव्य 
शतावरीसमघुतं चूर्ण मुखे धार्यते ॥ वात्न कफनाशनं 
कृमिहर दुर्गन्धिनिर्णाशनं बक्त्रस्यापि समस्तदोषहननं 
दन्तश्च वज्त्रायते ।। १॥ 
अर्थ-जावित्री, सांठ की जड, गजपीपल, कोरंटक वृक्ष के फूल, कूठ, वच, सोंठ, 


लौंग, शतावर इन सबको बराबर लेवे और सबके समान घी लेकर मुख में रखने से 
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दवितीयः २) हिन्दीटीकासहितः ७१ 


वायू विकार कफ, कृमि, मुँह की दुर्गंध जाय और दांत वज्च के समान हो जावें। 
पुनः शोक 
कुष्ठं दार्वी लोध्रमब्दं समङ्गा पाठा तिक्ता तेजनी 
पीतका च ॥ एतच्चूर्ण घर्षणं तद्‌द्विजानां रक्तत्रावं 
हन्ति कण्ड्रुजं च ॥ १॥ फलान्यम्लानि शीताम्बुरक्षान्न 
दन्तधावनम्‌ ॥ तथातिकठिनान्भक्ष्यान्दन्तरोगी 
विवर्जयेत्‌ ॥२॥ 
अर्थ-कूठ, दारुहलदी, लोध, मोथा, मँजीठ, पाढ़, कुटकी, मूर्वा (लता होती है), 
हलदी इन सब औषधियों का चूर्ण कर दांतो में मले तो रुधिर गिरना, खुजली, दरद 
आदि को दूर करें और खट्टा फल तथा खटाई न खाय, ठंडा पानी न पीवे रुखा अन्न, 
दंतधावन, अतिकठिन भोजन इन सबको दंतरोगी छोड़ देवे। 
दन्तमसी 
कासीसं त्रिफला माजूफलं जङ्गी हरीतकी ॥ कर्पूरं 
खदिरं ताप्यं लोहचूर्णं च विद्रुमम्‌ ॥ १॥। दाडिमं त्वक्च 
मंजिष्ठा लोध्रं तुत्थं सुराष्ट्रजा ॥ मस्तंगो विदलं पुगं 
सर्व सुक्ष्मविचूर्णितम्‌ ॥ दन्तशुलहरं चाम्लं दन्तकृष्णी- 
करं तथा ॥२॥ 
अर्थ-कसीस, त्रिफला, माजूफल, जंगीहरड, कपूर, खैरसार, सोनामक्खी, 
लोहचूर्ण, मूँगा, अनार का छिलका, भँजीठ, लोध, नीलाथोथा, फिटकरी, मस्तंगी, 
विदल, सुपारी सबको बराबर लेकर पीस ले यह दांतों का दरद दूर करे और खटाई 
को तथा दांतों को स्याह करे। 
कायाकल्पे भुंगराजचूर्णम्‌ 
समूलं भृङ्गराजं छायाशुष्कं तु कारयेत्‌ ॥ तत्समं 
त्रिफलाचूर्ण सर्वतुल्या सिता भवेत्‌ १॥पलेक भक्षये- 
च्चैतदल्पसृत्युज्वरापहम्‌ ॥।२॥ 
अर्थ-भांगरापंचांग को छाया में सुखावे उसकी बराबर त्रिफला और सबके 
समान मिश्री डाले इस चूर्ण को पल एक लेवे तो अल्पमृत्यु और ज्वर का नाश 
करे) 


श्लोक 
सूक्ष्मीकृतं भुङ्कनृपस्य चूर्णैः कृष्णैस्तिलैरामलकैश्च 
सार्डम्‌ ॥ सितायुतां भक्षयतां नराणां न व्याधयो नैव 
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७२ योगचिन्तामणिः (अध्याय: 


जरा न मृत्यु: ॥ १॥ | 
अर्थ-भांगरे के पंचाङ्ग को महीन पीसकर काले तिल, आंवले बराबर लेवे, और | 


फिर इनके बराबर मिश्री डाले इस चूर्ण को जो कोई खाय उसको व्याधि, बुढापा, 
पलित, अल्पमृत्यु न सतावे। 


आमलकादिचूर्ण 
आमलं चित्रकं पथ्या पिप्पली सैन्धवं तथा ॥ भेदी 
रुचिकरः श्रेष्मजेता पाचनदीपनः ।। १॥ 
अर्थ-आंवला, चीता, हड, पीपल, सैधानोन, इनका चूर्ण भेदी रुचिकारक, 
्ुष्मविकार को दूर करे और अग्नि को दीपन करता है। 
बुद्धिवृद्धौ सारस्वतचूर्णम्‌ 
कुष्ठा श्गन्धे लवणाजमोदे द्वे जीरके त्रीणि कटूनि 
पाठा ॥ मांगल्यपुष्पा च समानचूर्ण कृत्वा च चूर्णेन 
वचोद्भूवेन ॥ १॥ तुल्येन युक्तं बहुशो रसेन तद्भावितं 
ब्रह्मविनिर्मितायाः ॥ सपिर्सधुभ्यां च ततोऽक्षसात्रं 
लिह्यादिनात्सप्तगुणांश्च सप्त ॥२॥ सारस्वतसिदं चूर्ण 
ब्रह्मणा निर्मितं स्वयस्‌ ॥ जगद्धिताय लोकानां दुर्मेधा- 
नामचेतसाम्‌ ॥३॥ 
अर्थ-कूठ; असगंध, सेंधानोन, अजमोद, दोनों जीरे, सोंठ, और सबकी बराबर वच 
लेय, मिरच, पीपल, पाढ़, संखाहूली इनकी समान मात्रा लेवे, चूर्ण कर ब्राह्मी के 
रस की भावना देय, यह ब्रह्मा ने अपनी बुद्धि से रचा हे घृत अथवा शहद ४ टंक लेय 
४९ दिन खाय तो यह चूर्ण मूर्ख की बुद्धि को बढ़ावे। 
पुनः शोक 
गुड्च्यपामार्गविडंगशंखिनी ब्राह्मी वचा शुंठिशतावरी 
च॥घृतेन लीढा प्रकरोति मानवांस्त्रिभिर्दिनेग्रंथसहत्र- 
धारिणः ॥१॥ ब्राह्मी मुण्डी पिप्पली नागराजं कुष्ठं 
सर्पिः श्वेतवर्णा वचा वा ॥ मौढद्यार्तानामक्षभात्रं ददीत 
्रज्ञामेधा वर्द्धते मासयुग्मान्‌ ॥२॥ ज्योतिष्मत्यास्तैल- 
मेक पिबेच्च गुंजावृद्धधा कर्षमात्रं तु यावत्‌ ॥ सौरे 
पर्वण्यापमध्ये प्रविष्ट: प्रज्ञामूर्तिर्जायते$सो 
कवीन्द्रः ॥२॥ 
अर्थ-गिलोय, ओंगा, वायविडंग, शंखाहूली, ब्राह्मी, वच, सोंठ, शतावरी ये सब 
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बराबर लेय और चूर्ण कर घुत के संग सैवन करे, अवलेह कर सेवन करे तो तीन 
दिन में हजार श्लोक की धारणा होय, मालकांगनी के तेल को सूर्यपर्व के जल में पीवे 
तो पंडित होय। 

त्रिकटुत्रिफलाधान्ययवानी शतमूलिका ॥ वचा भार्ड्धी 

तथा ब्राह्मीचूर्ण समधु लेहयेत्‌ ॥१॥ वाक्प्रदत्वं च 

बालानां वीणावाद्यसमस्वरम्‌ ॥ तैलं तीक्ष्णं रुक्षमम्लं 

वातलं च विवर्जयेत्‌ ॥२॥ 

अर्थ-सोंठ, मिरच, पीपल, त्रिफला, धनियां अजवायन, शतावरी, वच, ब्राह्मी, 
भारंगी इन सबको बराबर लेवे और शहद के साथ सेवन करे तो बालक भी बोलने 
में चतुर होय, वीणा का सा शब्द बोले, इन चीजों से परहेज करे, तैल, चरपरा, 
रूखा, खट्टा, वातल, ब्राह्मी, गोरखमुंडी, पीपर, नागेश्वर कूठ, मक्खन, और सफेद 
वच ये औषध मूर्खो को १ तोला देने से कवीन्द्र करता है! 
पुनः श्लोक 

ज्योतिष्मत्यास्तैलमत्राभिमंत्र्य वाग्वादिन्या मंत्रबीजं 

त्रिकं तु ॥ जिह्वायां वै लिख्यते यस्य जन्तोर्वै लेखन्या 

जायतेऽसौ कवीशः ॥। १॥। 

इति योगचिन्तामणिवैद्यकग्रन्ये द्वितीयोऽध्यायः समाप्त ॥२॥ 


अर्थ-मालकांगनी के तेल को सरस्वती के मंत्र से अभिमंत्रित कर बालक की 
जीभ पर सरस्वती बीज को लिखे तो कविराज होय॥ 


इति योगचिन्ताभणिहिन्दीटीकायां द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ 
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तृतीयोऽध्यायः ३ 
अथ गुटिकाधिकार 
रुचिकर अमृतप्रभानाम गुटिका 
मरिचं पिप्पलीमूलं लवङ्गं च हरीतकी ॥ यवानी 
तिन्तडीकं च दाडिमं लवणत्रयस्‌ ॥ १॥ एतानि पल- 
मात्राणि मागधी क्षारचित्रकस्‌ ॥ व्ह्यजाजी नागरं 
धान्यमेला धात्रीफलं ससम्‌ ॥२॥ एतान्द्रिपलिकान्‌ 
भागान्भावयेद्वीजपुरकैः ।। भावनात्रितयं दत्वा गुटिकां 
करायेद्बुधः ॥३॥ छायाशुष्कां प्रकुर्वीत ह्याजीर्णस्थ 
प्रशान्तये ॥ अग्नि च कुरुते घोरं गुटिका चामृत- 
प्रभा ॥४॥ 
अर्थ-मिरच, पीपलामूल, लौंग, हरड, अजयावन, तंतडीक, अनारदाना, 
सेंधानोंन, कालानोंन, कचनोन, ये सब औषधि एक एक पल लेवे। पीपल, जबाखार, 
चीता, दोनों जीरे, सोंठ, धनियां, इलायची, आंवला ये सब औषधि एक एक पल लेय 
फिर बिजौरे के रस में घोटकर तीन पुट देय गोली बनाकर छाया में सुखावे। अजीर्ण 
को दूर करे, अग्नि दीपन करे, यह गोली अमृत के तुल्य हैं। 
अन्य श्लोक 
आकल्लकं सैंधववह्िशुण्ठीधात्र्यूषणं दिव्यसमा सपथ्या 
॥ रसेन भाव्यं फलपुरकेण मंदानिलत्वे ह्यामृतप्रभेयम्‌ 
॥१॥ कासे गलामये श्वासे प्रतिइयाये च पीनसे ॥ 
अपस्मारे तथोन्मादे सन्निपाते सदा हिता ॥२॥ 
अर्थ-अकरकरा, सैंधानोंन, चीता, सोंठ, आंवला, मिरच, लौंग, हरड, बिजौरे के 
रस की भावना देकर गोली बनावे, मन्दास्नि को यह अमृत समान है। खांसी, 
गलरोग, श्वास, पीनस आदि रोग दूर होवें, अपस्मार, उन्माद सन्निपातवालों को 
हितकारी है।। 
राजगुटिका 
शुंठ्याः पलं पलार्द्धं च गन्धकं सैन्धवं तथा ॥ 
निम्बूकरससंबद्धा हन्त्यजीर्ण विषूचिकाम्‌ ॥१॥ 
अर्थ-सोंठ एक पल, गंधक आधा पल, सेंधानोन, नींबू के रस में छोटे बेर के 
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समान गोली बनावे और ले तो अजीर्ण विषूचिका को दूर करे। 
पुनः श्लोक 
नागरं च चतुर्भागं तदर्द्धं सैधवं तथा ॥ गंधकं भागमेकं 
च कापथ्या गंधकं समम्‌ ॥ १॥ निम्बूरसस्य सप्ताहं पुटं 
दद्याद्विशारदः ॥ विषूकिकाजीर्णशुलं मन्दाञ्निं बसनं 
हरेत्‌ ॥२॥ एषा राजवटी नाम कोलमात्रं तु 
भक्षयेत्‌ ॥॥३॥ 
अर्थ-सोंठ ४ टंक, सैंधानोन २ टंक, हरड १ टंक, गंधक १ टंक, इनकी नींबू के 
रस में छोटे बेर के समान गोली बनावे और खाय तो विषूचिका, अजीर्ण, मन्दाग्नि, 
वमन इन सबका नाश करे।। 
उन्मीलनीगुटिका 
उन्सीलनी बुद्धिबलेन्द्रियाणां निर्मूलनी वातकफार्दि- 
तानाम्‌॥ संशोधिनी मूत्रपुरीषयोश्च हरीतकी शुठिगुड- 
प्रयुक्ता ॥१॥ 
अर्थ-हरड, सोंठ से गुड की गोली बुद्धि बढावे, मनुष्य की इन्द्रियो को चैतन्य 
करे, वात कफादिक रोगों को निर्मूल करे, मलमूत्र को शुद्ध करती हे! 
गुड़चतुष्टयवटिका 
आमेषु सगुडां शुण्ठीसजीर्णे गुडपिप्पलीस्‌ ॥ कृच्छे 
जीरगुडं दद्यादर्शसि गुडदाडिसम्‌ ॥१॥ 
अर्थ-आम रोग में सोठ, गुड, अजीर्ण, में गुड, पीपल, मुत्रकृच्छ रोग में जीरा गुड, 
और बवासीर रोग में अनारदाना गुड़संयुक्त देना चाहिये। 
पुनः श्लोक 
गुडविश्वौषधं पथ्यासागधीदाडिमेः कृता ॥ गुटिरहंन्ति 
भक्ष्यमाणा गुल्मार्शोबह््रिजान्गदान्‌ ॥ १॥ 
अर्थ- गुड, सोंठ, पीपल, अनारदाना, इनकी गोली को खाय तो गुल्म आदि रोगों 
को नाश करे, और अग्नि को दीपन करता है। 
सूरणादिवटिका 
चूर्णीकृता षोडश सुरणस्य भागास्तदर्द्धेन च चित्रकस्य 
॥ महौषधी द्वौ मरिचस्य चैको गुडेन दुर्नामजयाय 
पिंडी ॥१॥ मरिचमहौषधिचित्रकसुरणभागा यथोत्तरं 
द्विगुणाः ॥ सर्वसमो गुडभागो वटिका दुर्नामनाशाय 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


७६ योगचिन्तामणिः (अध्यायः 


॥२॥ वृद्धदारुकभल्लातशुण्ठी चूर्णेन योजितः ॥ मोदकः 
सगुडो हन्यात्षड्विधार्शस्कृतां रुजम्‌ ॥३॥ 
अर्थ-जिमीकन्द का चूर्ण १६ पल, चित्रक ८ पल, सोंठ २ पल, मिरच १ पल 
इनकी गोली गुड़ में बनावे तो अर्श को दूर करे। मिरच चार टंक, सोंठ ८ टंक, चीता 
१६ टंक, जिमीकंद ३२ टंक, गुड़ सबके बराबर लेवे, और गोली बनाकर खाय तो 
अर्शरोग को दूर करे विधायरा, भिलावा शुद्ध और सोंठ इनका चूर्ण गुड़ मिलाय 
गोली बनाकर खाय तो छः प्रकार के अर्शरोगों का नाश करे। 
पुनः शोक 
सनागरापुष्करवृद्धदारुकं गुडेन यो सोदकमृत्युहारकम्‌ 
॥ अशेषदुर्नामकरोगहारकं करोति वुद्धान्सहसैव 
दारकान्‌ ॥ १॥ 
अर्थ-सोंठ, पुहकरमूल, विधायरा इनकी भले प्रकार गुड़ में गोली बनाकर खाय 
तो सम्पूर्ण प्रकार के अर्शी का नाश करे और बल बुद्धि को बढ़ावे। 
कांकायनीगुटिका 
पथ्या पंचपलान्येकमजाजिमरिचस्य च ॥ पिप्पली 
पिप्पलीमूलं चव्यचित्रकनागरैः ॥१॥ पलाभिवृद्धैः 
क्रमशो यवक्षारं पलद्वयम्‌ ॥ भल्लातकपलान्यष्टौ 
सूरणो द्विगुणो मतः ॥२॥ द्विगुणेन गुडेनैषा वटिका 
चाक्षसंमिता ॥ एकैकां भक्षयेत्प्रातस्तक्रमम्लं पिबेदनु 
॥३॥ वह्निं संदीपयत्याशु ` ग्रहणीपाण्ड्रोगचित्‌ ॥ 
कांकायनेन शिष्येभ्यः शन्त्राक्षाराग्िभिर्विना ॥४॥ 
कथिता गुटिका चैषा गुदजानां विनाशिका ॥५॥ 
अर्थ-हरुड ५ पल, जीरा १ पल, मिरच १ पल, पीपल १ पल, पीपलामूल १ पल, 
चव्य ४ पल, चित्रक ५ पल, सोंठ ६ पल ये सब औषधि पल पल क्रम से और 
जवाखार २ पल, भिलावा शुद्ध ८ पल, जिमीकंद सबसे दूना और गुड़ मिला के छोटे 
बेर के समान गोली बनावे और प्रातःकाल छाछ के साथ लेवे तो अग्नि दीप्त करे, 
संग्रहणी और पांडुरोग का नाश करे, यह कांकायन कवि ने अपने शिष्यों से कहा है 
और संपूर्ण गुदा के रोगों का नाशक है) 
अभयादिमोदकगुटिका 
अभया पिप्पलीमूलं मरिचं नागरं तथा ॥ त्वक्पत्रं 
पिप्पलो मुस्तं विडंगामलकानि च॥। १।।कर्ष प्रत्येकमेषां 
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तु दंत्याः कर्षत्रयं तथा ॥ षट्कर्षाश्च सितायास्तु 
द्विपला त्रिवृता भवेत्‌ ॥२॥ सर्व संचूर्णितं कृत्वा मधुना 
मोदकाः कृताः ॥ खादेत्प्रतिदिनं चैकं शीतं चानुपि- 
बेज्जलम्‌ ॥३॥ तावद्विरिच्यते जन्तुर्यावदुष्णं न सेवयेत्‌ 
॥ पाण्डुरोगं विषं काइर्यं जंघायाश्च रुजस्तथा ॥४॥ 
शिरोतिं मूत्रकृच्छ्‌ं च दुर्नामकभगन्दरो ॥ अइमरी- 
सेहकुष्ठं च दाहशोफोदराणि च ॥५॥। 
अर्थ-हरड, पीपलामूल, मिरच, सोंठ, तज, तेजपात, पीपल, मोथा, वायबिडंग 
आमला इन सबको चार २ टंक लेवे और दन्ती १२ टंक (दंती है जिसका फल 
जमालगोटा होता है,) मिश्री २४ टंक निसोथ ३२ टंक इनका चूर्ण कर शहद में 
गोली बनावे और एक गोली नित्य ठंडे पनी के साथ खाय तो दस्त होय जब तक 
गरम जल न पीवे तब तक और पाडुंरोग, विषरोग, कृशता और जंघा के सब रोग, 
मस्तकरोग, मूत्रकृच्छू, अर्श, भगंदर, पथरी, प्रमेह, कोढ़, दाह, सूजन, उदररोगादिकों 
को दूर करता है। 
अजमोदादिगुटिका चूर्णवज्ज्ञेया 
अजमोदा मरिचकणा विडंगसुरदारुचित्रकशिताह्वा ॥ 
सैंधवपिप्पलिसूलं भागा नवकस्य पलिका स्यात्‌ ॥ १॥। 
शुण्ठी दशपलिका स्यात्पलानि ताबंति वृद्धदारोश्च ॥ 
दंत्याः पलानि पंच च सर्वाण्येकत्र कारयेच्चूर्णस्‌ ॥२॥ 
समगुडवटिका अदतश्ूर्ण वा कोष्णवारिणा पिबतः ॥ 
नइयंत्यनिलजा ये सर्वे रोगास्तथा वाताः ॥३॥ 
अर्थ-अजमोद, मिरच, पीपल, वायविडंग, देवदारु, चित्रक, सोवा, सैंधानोन, 
पीपलामूल ये सब नव लेकर सोंठ १० पल, विदारी १० पल, दंती ५ पल, हरड ५ 
पल इन सब औषधियों के बराबर गुड़ मिलावे अथवा चूर्ण को ही गरम जल के साथ 
पीवे तो संपूर्ण वातरोगों का नाश करता है। 
उदरविकारे एलादिवटिका 
एलीयकंकणा' पथ्या शुंठी चित्रकटंकणम्‌ ॥ राजिका 
सर्जिका सौरो विडंगाजाजिसैंधवम्‌ ॥ गुडेन गुटिका 
कार्या यकृत्प्लीहविनाशिनी ॥। १॥। 
अर्थ-इलायची, पीपल, हरड, सोंठ, चित्रक, सुहागा, राई, सज्जी, शोरा, 
वायविडंग, जीरा, सेंधानोन इनको बराबर लेवे और गुड़ के साथ गोली बनावे तो 
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यकृत्‌, प्लीहादि रोगों को दूर करे। 
पाण्डुरोगे नवरसादिगुटिका 
चित्रकं त्रिफला मुस्तं विडङ्गं त्र्यूषणानि च ॥ 
समभागानि कार्याणि सर्वतुल्यमयोरजः ॥१॥ मधु- 
सपियुतं लेह्यं गुडेन गुटिकाथवा ॥ गोमूत्रसथवा तक्र- 
मनुपाने प्रशस्यते ॥२॥ पाण्डुरोगं जयेढुग्रं हृद्रोगं च 
भगन्दरम्‌ ॥ शोफकुष्ठोदरारशांसि मन्दाञ्चिमरुचिं 
कृमीन्‌ ॥३॥ 
अर्थ-चित्रक, त्रिफला, मोथा, वायविडंग, सोंठ, मरिच, पीपल सब बराबर और 
सबके बराबर लोहसार, शहद, घी से खाय अथवा गुड़ में गोली बनावे, और गोमूत्र 
वा छाछ के संग लेवे तो पांडुरोग, हृदयरोग, भगंदर, सूजन, कोढ़, उदररोग, अर्श, 
मंदास्नि, अरुचि, क्रिमि आदि रोगों का नाश करे। 
वृद्धिनवरस 
विडड्भं त्रिफला व्योषं चातुर्जातकचित्रकम्‌ ॥ स्वर्ण- 
साक्षी तवाक्षीरं जीमूतं वंशलोचनम्‌ ॥ १॥ क्चाथ- 
संपक्वलोहं च शर्करापि समन्विता ॥ गुटिकां मधु 
संयुक्तां प्रातरेकां तु भक्षयेत्‌ ॥२॥ प्रमेहशोफारुतिमा- 
मवात सकामल पाण्डुगदं सकुष्ठम्‌ ॥ श्वासं च कासं च 
निहन्ति गुल्मं दुर्नामकं नाशयते च सद्यः ॥३॥ 
अर्थ-वायविडंग, त्रिफला, सोठ, मिरच, पीपल, तज, तेजपात, इलायची 
नागकेशर, चीता, सोनामक्खी, तवाखीर, मोथा, वंशलोचन, सार, मंडर ये सब 
बराबर मिश्री सबके बराबर लेकर शहद में गोली बनावे और प्रातःकाल खाय तो 


प्रमेह, शूल, अरुचि, आमवात, पीलिया, पाडुंरोग, कोढ़, श्वास, खांसी, गोला अर्श 
आदि को नाश करे। 


प्रमेहे चन्द्रकलागुटिका 
एला सुकर्पु रसुधासधात्री जातीफलं गोक्षरशाल्मली च 
॥ सूतेन्द्रवंगायसभस्म सर्वमेतत्समानं परिमर्दयेच्च 
॥१॥ गुड्चिका शाल्मलिका कषायपिष्टं समाना 
मधुना ततश्च ॥ बद्धा गुटीचन्द्रकलेति संज्ञा मेहेषु सर्वेषु 
नियोजनीया ॥२॥। 


अर्थ-इलायची, कपूर, मिश्री, आंवला, जायफल, गोखरु, सेमल का गोंद, पारा, 
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इंद्रयव, बंगसार, इसकी समान मात्रा लेकर एक प्रहर मर्दन करे फिर गिलोय और 
सेमल के गोंद के काढे में घोटे और शहद में गोली बनावे, यह चन्द्रकला गुटिका 
सम्पूर्ण प्रमेहों को दूर करती है। 
व्योषादिगुटी पीनसादौ 
व्योषाम्लवेतसं चव्यं तालीसं चित्रकं तथा ॥ जीरकं 
तिन्तडीकं च प्रत्येकं कर्षभागकम्‌ ॥१॥ त्रिसुगंधं 
त्रिभागं स्याद्‌गुडः स्यात्कर्षविंशतिः॥ व्योषादिवटिका 
नाम पीनसश्चासकासजित्‌ ॥२॥ रुचिस्वरकराख्याताः 
प्रतिशयायघ्रणाशिनी ॥३॥ 
अर्थ-सोंठ, मिरच, पीपल, अमलवेत, चव्य, तालीस, चित्रक, जीरा, तंतडीक इन 
सबको एक २ कर्ष लेवे, त्रिसुगंध तीन भाग लेवे, गुड़ २० कर्ष लेवे, यह व्योषादिवटी 
है, इसके खाने से पीनस, खांसी, श्वास, अरुचि, स्वरभंग आदि रोग नाश होवें। 
मरिचादिगुटी अपरनामदाडिमादि 
सरिचं कर्षमात्रं स्यात्पिप्पली कर्षसंमिता ॥ अद्धकर्ष 
यवक्षारं कर्षयुग्सं च दाडिमम्‌ ॥१॥ एतच्चूर्णीकृतं 
युञ्ज्यादष्टकर्षं गुडेन हि ॥ शाणप्रमाणां गुटिकां कृत्वा 
वक्त्रे च धारयेत्‌ ॥ अस्याः प्रभावात्सर्वेऽपि कासा 
यांत्येव संक्षयस्‌ ।। २॥ 
अर्थ-मिरच ४ टंक, पीपल ४ टंक, जवाखार २ टंक, अनारदाना ८ टंक, इनको 
पीसकर ३२ टंक गुड़ मिलावे और टंक टंक के प्रमाण गोलियां बांधे और मुख में 
रक्खे, इन गोलियों के प्रभाव से पांच प्रकार की खांसी का नाश होता है। 
खैरसारादिगुटिका 
बिभीतकहरीतक्यौ धात्रीकटxफलानि च ॥ शुंठीमरिच- 
पिप्पल्य एला कर्कटश्डुंगिका ॥१॥ कर्पू र॑ पिप्पलीमूलं 
लवङ्गं शुंठिसंयुतम्‌ ॥ एतानि समभागानि सूक्ष्मचूर्णं तु 
कारयेत्‌ ॥२॥ खदिरं च समं देयमार्द्कद्रवभावना ॥ 
भावयेत्किक्करीक्वाथैर्वटिका कोलमात्रका ॥३॥ कासं 
कण्ठे कफं हन्ति स्वरभङ्गं च दारुणम्‌ ॥ गृध्रसीं च 
निहत्याशु क्षयरोगहरं परम्‌ ।।४॥ 
अर्थ-बहेड़ा, हरड, आंवला, कायफल, सोंठ, मिरच, पीपल, इलायची, 
काकडासिंगी, कपूर, पीपलामूल, लौंग, कचूर, ये औषधि बराबर लेनी और महीन 
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चर्ण कर सबके बराबर खैरसार डाल फिर अदरक के रस की भावना देय, फिर छोटे 
बेर की बराबर गोली बनावे यह गोली पांच प्रकार के कासरोग को, कफ, दारुण 
स्वरभंग, गृध्रसी, क्षयरोग को नाश करती है। 


बीजपूरादिवटिका 
त्रिकटुविकटदंष्टा हिंगुगुंजाररोद्रस्त्रिलबणनखमुग्रं 
जीरके द्वे चपेट: ॥ प्रकटितकटुकाग्रप्रोल्लसत्केशरौघ 
कफमदगजहंता केसरीबीजपूरः ॥ १॥ 
अर्थ-सोंठ, मिरच, पीपल, यही भई विकट डाढ़, हींग, मानो विकरालशब्द 
(गंजार), सेंधानोन, कालानोन, बिडनोन, ये मानों उग्रनख, दोनों जीरे ये चपेट 
प्रकट जो अदरक की कटुताई तिसकर के है प्रकाश जिसका ऐसा केसरी मानो कफ, 
मदयुक्त जो हस्ती इसको मारने वाला यह बिजौरा है। 


कासरोगे बबूलगुटिका 
रसो भागो भवेदेको गंधको दिगुणो सतः ॥ त्रिभागा 
पिप्पली ग्राह्या चतुर्भागा हरीतकी ॥१॥ बिभीतकं 
पञ्चभागमटरुषश्च षड्गुणः ॥ शार्ङ्गी सप्तगुणा ग्राह्या 
सर्वचूर्ण प्रकल्पयेत्‌ ॥२॥ बबूलाक्वाथमादाय भावना 
एकविंशतिः ॥ कार्या बिभीतकमिता गुटिका मधुना 
सह ॥३॥ कासपंचविधं हन्यादूर्दश्वासं॑ कफं 
जयेत्‌ ॥४॥ 
अर्थ-पारा एक भाग, गंधक दो भाग, पीपल तीन भाग, हरड चार भाग, बहेडा 
पाँच भाग, अड्सा छः भाग, भारंगी सात भाग, इन सबका चूर्ण कर फिर बबूल की 
छाल के काढ की २१ भावना देय और बहेडे के समान गोली बनावे, यह गोली पांच 
प्रकार का कास, अर्ध्वश्वास और कफ को दूर करती है। 


आमलादिवटिका 
आमल कंमलंकुष्ठ॑लाजाश्च वटरोहकम्‌ ॥ एतच्चुर्णस्य 
मधुना गुटिकां धारयेन्मुखे ॥ तृषां प्रवृद्धां हत्येषा 
मुखशोषं च दारुणम्‌ ॥ १॥ 
अर्थ-आमला, कमलगट्रा, कूठ, धान की खील, बड़ की जटा इनका चर्ण कर 
शहद में गोली बनाकर मुख में रखे तो बहुत प्यास और भयानक मुख सूखना दूर 
होवे। 
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शंखवटी 
चिंचाक्षारपलं पटुक्रजपलं निम्बूजले कल्कितं तस्मि- 
ञ्छंखपलं प्रतप्तमसकृन्निर्वाप्य शीर्णाबधि ॥ हिंगुव्योष- 
पलं रसाम्रृतपलं निक्षिप्य निःक्वासकान्‌ हर्ता शंखवटी 
क्षयग्रहणिरुग्धृद्यत्रिशुलादिषु ॥ १॥ 


८१ 


अर्थ-इमली का खार एक पल, पांचों नोन एक पल, नींबू का रस इनमें शंख एक 
पल को गरम करके बुझावे जब तक उसके टुकड़े न हों तब तक, फिर हींग, सोंठ, 
मिरच, पीपल, पल १ पारा शुद्ध, गंधक शुद्ध इनको डालकर गोली १ टंक के प्रमाण 
बनावे, यह गोली क्षयरोग, संग्रहणी, क्षय, पसली के शूलादिकों को दूर करती 


है। 


पाठान्तर 

चिंचाक्षारं लबणमखिलं निम्बुतोयेन पिष्टं तप्तं शंख 
पुनरपि पुनर्निक्षिपेत्सप्तवारान्‌ ॥ तस्मिञ्छेखो भवति 
शिथिलो सर्दयेत्तेन सार्ड व्योषं हिंगुस्तदपि च पुनः 
पादमानेन दद्यात्‌ ॥१॥ चतुर्थाशं विषरसबली योज- 
यित्वात्र कुर्यात्सम्यग्बद्धवा भिषगथ गुटीं बादरास्थि- 
प्रमाणास्‌ ॥ शूले मंदाग्न्युशमयने पंक्तिशुले कुशुले 
एकैकां तामुदयसमये योजयेत्पु ष्टिवृद्धौ ॥२॥ 


अर्थ-इमली का खार, पांचों नोन नींबू के रस में घोटे, फिर शंख को तपाकर 
सात वार बुझावे जब शंख खिल जाय तब उसी नींबू के रस में घोट लेवें, फिर सोंठ, 
मिरच, पीपल, हींग, शंख से चौथाई डाले, गंधक, तेलिया, पारा चतुर्थाश इनको 
कजली डाले, फिर बेर की गुली के समान गोली बनावे यह गोली शूल, मंदाग्नि, 
पसली का दरद, कूख के शूल को दूर करे, एक गोली सूर्योदय के समय लेवे तो पुष्टि 


वृद्धि करे। 


चतुरशीति ८४ बाते अमरसुन्दरीगुटिका 
त्रिकटुत्रिफला चैव रेणुका ग्रंथिकानलम्‌ ॥ मृतलोहं 
चतुर्जातं पारदं गंधकं विषम्‌ ॥१॥। विडंगाकल्लक 
मुस्ता सर्वेभ्यो द्विगुणो गुडः ॥ चणकप्रमाणगुटिका 
नाख्रा अमरसुंदरी ॥२॥ अपस्मारे सञ्चिपाते कासे 
श्वासे गुदामये ॥ अशीतिवातरोगेषु उन्मादेषु 
विशेषतः ॥। ३॥ 
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अर्थ-त्रिकटु, त्रिफला, संभालू के बीज, पीपलामूल, चित्रक, मरा सार, चातुर्जात, 
पारा, गंधक, विष, विडंग, अकरकरा, मोथा इनकी सममात्रा और इनसे दूना गुड़ 
डालकर चने की प्रमाण गोली बनावे, यह अमरसुन्दरी नाम गोली है यह मिरगी, 
सन्निपात, १३, श्वास, खांसी, गुदारोग, अर्श और ८० प्रकार के वातरोग और 
उन्माद को विशेषकर दूर करता है। 
विजयादिगुटिका 
पलत्रयं हरीतक्याश्चित्रकस्य पलत्रयम्‌ ॥ एलात्वक्पत्र- 
मुस्तानां भागश्चार्द्पलः स्मृतः १।व्योषं च पिप्पली- 
मुलं विषं कर्षप्रमाणकस्‌ ॥ नागकेशरचूर्ण च कर्षं 
दद्याद्विचक्षणः ॥२॥ रेणुकार्द्पलं मात्रा तथा गंधरसौ 
क्षिपेत्‌ ॥ एतान्सभृतसम्भारान्सूक्ष्मचू्णं तु कारयेत्‌ 
॥३॥ गुडस्य च तुलां दद्यान्मर्हृयेत्तद्रिचक्षणः ॥ एतेन 
गुटिकाः कार्याः षष्टयाधिकशतत्रयस्‌ ॥४॥ एकैकं 
भक्षयेत्प्रातः कृत्वाहारं यथासुखम्‌ ॥ सासेन पलितं 
हन्ति करोत्यय्निं द्वितीयके ॥५॥ शुक्रवृद्धि तृतीये च 
बलवर्णघप्रसाधिनी ॥ हंत्यष्टादश कुष्ठानि सप्तमेहान्‌ 
महाक्षयान्‌ ॥६॥ प्लीहानं कासश्वासौ च अण्डबृद्धिम- 
रोचकम्‌ ॥ अशीतिवातजान्रोगान्सूत्रकृच्छुं गलग्रहम्‌ 
॥७॥ सर्वसुच्छां बिषं हन्ति सर्वस्थावरजंगमस्‌ ॥ 
योनिदोषमपस्मारमुन्सादं विषमज्वरम्‌ ॥८॥ बलेन 
गजतुल्यो वा वेगेन तुरगोपसः ॥। सथूरस्त्‌ भवेदग्नौ 
वाराहश्रोत्रमेव च ॥९॥ हयतुल्यो भवेतस्त्रीषु शृध्च- 
दृष्टिर्हि जायते ॥ उपयोगात्परं जीवेञ्चरो वर्षशतत्रयस 
॥१०॥ न चात्र परिहारोऽस्ति न च कासेन मेथने |) 
ग्रास्यधर्सोऽऽथ वाग्बाणो भोजने च यथेच्छया ॥ ११ 
न केवलं किष्णुपितामहाभ्यां मूर्च्छाभिषेकस्त्रिदिवे- 
श्वरेण 1; अभ बर: सर्वेरसायनानां योगेन हन्यादचिरेण 
रोगाल्‌ !॥१२९॥ विजया नाम गुटिका विख्याता रुद- 
आधिता १ भक्षयेद्यो नरो वर्ष तस्य सिद्धिर्न 
संशयः 11 १ ३॥। 
अर्थ-हरड ३ पल, चित्रक ३ पल, इलायची ८ टंक, तज ८ टंक, तेजपात ८ टंक, 
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मोथा ८ टंक, सोंठ, मिरच, पीपल, पीपलामूल, तेलिया ४ टंक, नागकेशर ४ टंक, 
संभालू के बीज ८ टंक, गंधक १ पल, पारा १ पल, पारे गंधक की कजली कर लेवे 
और सबको महीन पीसकर और सब औषधियों के बराबर गुड़ डालकर ३६० 
गोलियां बनावे। प्रातःकाल एक गोली नित्य खाय। भोजन इच्छा रुचि से करे तो एक 
महीने में बुढ़ापे को दूर करे, दो महीने में अग्नि प्रज्वलित करे। तीन महीने में वीर्य 
को बढावे, बलवर्ण को बढ़ावे, कोढ़ १८, प्रमेह २०, महाक्षय, प्लीहा, श्वास, खांसी, 
आंते बढ़ने को, अरुचि, वातजरोग ८०, मूत्रकृच्छु, गलग्रह, सम्पूर्ण मूर्च्छा तथा विष 
स्थावर, जंगम, योनिदोष, मिरगी, उन्माद, विषमज्वर आदिको को नाश करता है 
और हाथी का सा बल, घोड़े का सा वेग, मोर की सी अग्नि, शूकर का सा श्रवण और 
स्त्रीसंग में घोड़े के समान बहुत प्रबलता होय, नेत्रो में ज्योति, गीध के तुल्य और 
इस औषधि के समान दूसरी औषधि जगत्‌ के विषे नहीं है जिससे मनुष्य अपनी पूरी 
आयुष्य भोगे। इसमें मैथुन करना वर्जित नहीं है और ग्राम्यधर्म और भोजन यथेष्ट 
करना यह ब्रह्मा और विष्णु ने बनाया। राज्याभिषेक इन्द्र ने करी, यह श्रेष्ठ रसायन 
है। यह सब रोगों को शीघ्र ही नाश ही नाश करती है। यह विजयानाम गोली 
प्रसिद्ध महादेवजी ने कही है जो मनुष्य इसे एक वर्ष सेवन करे, उसको निःसंदेह 
सिद्धि प्राप्त होय। 
क्षयरोगे शिवागुटी 

'शिलाजतुपलाच्यष्टौ तावती सितशर्करा ॥ त्वक्क्षीरी 

पिप्पली धात्री कर्कटाक्षा पलोन्मिता ॥१।निर्दग्धफल- 

सूलाभ्यां पलं युंज्यात्त्रिगंधकात्‌ ॥ सधुत्रिपलसंयुक्ता 

कुर्यादक्षससागुटी ॥२॥ 

अर्थ--शिलाजीत ८ पल, मिश्री ८ पल, वंशलोचन, पीपल, आंवला, काकडांसिंगी 

यह एक २ पल, लेनी, कटेरी पंचाङ्ग १६ टंक और त्रिफला इनको शहद में मिलाकर 
बहेडे के प्रमाण गोली बनावे। 


ज्ीत्यारात््रथमं शिलाजतुजले भाव्यं भवेत्त्रैफलै 
नि:क्वाथे दशमूलजे च तदनुच्छिस्तोद्भवाया रसैः ॥ 
बाटयालं क्वथने पटोलसलिले यष्टीकषाये पुनर्गोमृत्रे 
च पयस्यथापि च गवामेषां कषाये ततः ॥।२॥ 
अर्थ-तीन बार पहिले शिलाजीत को त्रिफले के काढ़े की भावना देय, फिर 
दशमूल के काढे की भावना देय, फिर मुरैठी, गोमूत्र, दूध इनकी भावना देय तो शुद्ध 
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अर्थ-दाख, शतावर, विदारीकंद, पृष्ठपर्णी, शालपर्णी, कटेरी, पुहकरमूल, पाढ, 


योगचिन्तामणिः (अध्यायः 


शिवगुटिका 

द्राक्षाऽभीरुविदारिकाद्वयपृथक्यर्णीस्थिरापुष्करैः पाठा- 
कौटजकर्कटाक्षकटुकाराख्नांबुदालांबुजैः ॥दन्तीचित्रक- 
चव्यवारण कणावीराष्टवर्गोषधीरद्रोणे चरणस्थिते 
पलमितैरेभिः श्रितैर्भावयेत्‌ ॥ १॥धात्रीमेषविषाणिका- 
त्रिकटुकैरेभिः प्रथक्पं चभिर्रव्यैश्व द्विपलोन्सितैरपि पलं 
चर्ण बिदारी भवेत्‌ ॥ तालीसं कुडवं चतुः पलमिह 
प्रक्षिप्यते सर्प्पिसा तैलस्य द्विपलं पलाष्टकमसौ क्षौद्रं 
भिषग्योजयेत्‌ ॥२॥ तुल्यं पलैः षोडशभिः सिताया- 
स्त्वक्क्षीरिकापत्रककेशरस्य ॥ बिल्वांशकैस्त्वक्त्रुटि- 
संप्रयुक्तैरित्यक्षमात्रा गुटिकाः प्रकल्प्या: ॥३॥ तासा- 
भेकतमां प्रुयज्य विधिवत्प्रातः पुसान्भोजनात्प्राग्वा 
मुद्गदलांबुजांगलरसं शीतं शृतं वा जलम्‌ ॥ माक्षीक 
मदिरामगुर्वशनभुक्पीत्वा पयो वा गवां प्राप्नोत्यंगमनं- 
गवास्तुभवनं सम्पन्नमानंदकृत्‌।४।।शोफंग्रंथ्यवमंथवेप- 
थुवर्मीपांडामयाञ्छुलीपदं प्लीहाशः प्रदरप्रमेहपिटिका 
मेहाइमरी शर्करा ॥ हुद्रोगार्बुदवृद्धिविद्रधियकृद्योन्या- 
जरीन्सानिलानूरुस्तंभभगन्दरं ज्वररुजस्तूनीप्रतूनीतृषा 
॥५॥ वातासुक्प्रबलं प्रवृद्धसुदरं कुष्ठं किलासक्रिमी- 
न्कासश्वासज्वरस्वरक्षयससूक्पित्तं सपानात्ययम्‌ ॥ 
उन्मादं मदमप्यसस्मृतिमतिस्थौल्यं कृशत्वं तनोरालस्यं 
च हलीमक प्रशमयेन्मूत्रस्यकृच्छाणि च ॥६॥ झटिति 
युवा सर्वे: श्वेतैरकालजराङृतैः कृतमलिकुलाकारैरेभिः 
शिरश्च शिरोरुहैः ॥ बलिमदबलिव्यस्तातंकं वपुश्च 
समुद्ृहन्प्रभवति शतं स्त्रीणां गन्तुं प्रभुर्जनवल्लभः 
॥७॥ स्तिमितमतिरविज्ञानांधः सदस्य पटुः पुमान्स- 
कृदपि यथा ज्ञानोपेतः श्रुतिस्मृतिमान्भवेत्‌ ॥ ब्रजति च 
यथायुक्तो योगी शिवस्य समीपतां शिवगुटिकया 
कृत्लामेकां करोति हि मानवः ॥८॥ 
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कुडा की छाल, काकडासिंगी, बहेडा, कुटकी, राम्रा, मोथा, कडवी, तूंबी, दांतौनी, 
चीता, चव्य, गजपीपल, अष्टवर्ग (महामेदा १, मेदा २, जीवक ३, ऋषभ ४, सिद्ध 
५, रिद्ध ६, कंकोली ७, क्षीरकंकोली ८) और ये न मिले तो वरी, विदारी, असगंध 
लेय। ये सब औषधि चार चार टंक लेये और आंवला १६ टंक, मेढासिंगी १६ टंक, 
सोंठ, मिरच, पीपल दो दो पल, विदारीकंद १६ टंक, तालीपत्र ६४, घृत, तेल ३२ 
टंक, शहद १६ पल, मिश्री २५६ टंक, वंशलोचन, तेजपात, नागकेशर, बेलगिरी, 
तज, इलायची, संयुक्त एक टंक के प्रमाण गोलियां बनावे। प्रातःकाल सदा विधि से 
सेवन करे। भोजन पहिले लेवे, मूंग का पानी, मांसरस, ठंडा पानी अथवा गरम 
पानी, शहद, मदिरा से इसके ऊपर गरिष्ठभोजन पहिले लेवे और गौ के दूध के साथ 
लेय तो रूप बढ़े और सदा आनंदकारी है और सूजन, गांठ, कंपवायु, पांडुरोग, 
वमन, कृमि, श्लीपद, प्लीहा, अर्श, प्रमेह, पथरी, शर्करा, प्रमेह, हृदयरोग, अर्बुद, 
वृद्धि, यकृत, योनिदोष, वायुरोग, उरुस्तंभ, भगंदर, खांसी, श्वास, ज्वर, स्वरभंग, 
क्षयी, रक्तपित्त, मूत्रकृच्छू, तूनी, प्रतूनी, प्यास, वातरक्त, पेट बढ़ने के रोग, कोढ़, 
कृमि, पानात्ययरोग और समस्त देह के रोग, उन्माद, अतिशूल, अतिदुर्बलता, 
आलस्य, हलीमक, सर्व मूत्रकृच्छू, बुढ़ापे से जो बाल सफेद हो जायें इन रोगों को दूर 
करे। मस्त हाथी के समान बल होवे। बलयुक्त मस्त शरीर हो जाय और १०० 
स्त्रियों से भोग करने की सामर्थ्य होय, लोक में प्यारा होवे, अज्ञान को दूर करे और 
महापंडित पुरुष सदा ज्ञानवान्‌ स्मृति भूले नहीं। जो मनुष्य इस औषधि का सेवन 
करेंगे वो महादेव के समान योगीन्द्र हो जावेंगे। यह शिवनामगोली महादेवजी ने 
कही है। 
विरेचननाम गुटिका 

अष्टौ विषतुषदंतिबीजकलिकाभागत्रयं नागरा हो 

गन्धान्सरिचानि टंकणरसा एकैकभागाः क्रसात्‌ ॥ 

गुंजामानवटी विरेचनकरी देया सुशीतांबुना गुल्म- 

प्लीहमहोदरार्तिशमनी नाराचनामा रसः ॥ १॥ 

अर्थ-जमालगोटे का छिलका दूर कर दूध में पकावे। जीभ रहित कर ८ टंक 
सोंड, ३ टंक शुद्ध गंधक, २ टंक मिरच, सुहागा फूला एक टंक, पारा १ टंक क्रम से 
लेकर चिरमिटी के प्रमाण गोली बनावे और ठंडे पानी के साथ लेवे तो प्लीहा, 
सम्पूर्ण उदररोगों की शांति करे। यह नाराच नामक रस है। 
ज्वरयोग 
नेपालक टंकणपारदं च तुर्यं तथा चामलगंधसारम्‌ ॥ 
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सर्वःसमांशैरस एष पिष्टं ज्वरेषुसर्वेषु च नित्यसिष्टम्‌ 
॥१॥ रसः प्रदेयः स्फुटमेकगुंजा पथ्यं सिता तन्दुल- 
सुद्गयूषा ॥ श्रीपुज्यराजैः कथितो रसोऽयं सद्यो ज्वरं 
चापि निहंति सत्यम्‌ ॥२॥ रसं विषं टंकणगंधकं च 
सत्र्यूषणं भृंगरसेन भाव्यम्‌ ॥ गुटी प्रदेया समशर्करांशैः 
सद्यो ज्वरं नाशयति क्षणेन ॥३॥ 
अर्थ-जमालगोटा, शुद्ध सुहागा, पारा, गंधक, शुद्ध इन सबको बराबर लेवे, इसमें 
से गुंजा प्रमाण लेय। पथ्य मिश्री, चावल, मूंग का पानी देय तो संपूर्ण ज्वरों को दूर 
करे। यह रस श्रीगुरुराज ने कहा है और शीघ्र ज्वर का नाश करता है।। २।। पारा, 
तेलिया, मीठा, सुहागा, गंधक, सोंठ, मिरच, पीपल इनको सममात्रा लेय, चूर्ण कर 
भांग के रस में गोली बनावे और मिश्री के साथ खाय तो ज्वर दूर होय। 
अन्य श्लोक 
नेपालक पारदटंकणाक्षं क्षारो यवानीसरिचानि पथ्या 
॥ एरण्डबीजानि च गंधकं च इच्छाविभेदी रस- 
चक्रवर्ती ॥ १॥ 
अर्थ-शुद्ध जमालगोटा ३ टंक, पारा ३ टंक, सुहागा फूला, जवाखार, अजवायन्‌, 
मिरच, हरड, अंडी, गंधक इनको एकत्र कर पीस लेवे, यह रस इच्छाभेदी नाम सब 
रसो का राजा है। 
विश्वौषधं टंकणगंधकं च सपारदं चेति समांशयुक्तम्‌ ॥ 
नेपालचूर्ण त्रिगुणं च दद्याद्गुडेन बद्धा गुटिका प्रसिद्धा 
॥ १॥विरेचनी सूत्रविकारनाशिनी लघ्वी हिता दीपन- 
पाचनी च ॥ संशोधनी शीतजलेन सत्यं संस्तम्भनी 
चोष्णजलेन सत्यम्‌ ॥२॥ 
अर्थ-सोंठ, सुहागा फूला, पारा, शुद्ध गंधक यह सममात्रा, जमालगोटा, तिगुना 
इनकी गुड़ के साथ मात्रा बनावे, यह विरेचनकारी, मूत्रविकार को दूर करे, 
लघुकारी, हितकारी, अभ्निदीपन, पाचन, कोठा शुद्ध करे और ठंडे जल से विरेचन 
बंध होय है। विरेचन नाम दस्तों का है। 
त्रिकटुत्रिफलासूतं शुद्धं गन्धकटंकणम्‌ ॥ सर्वैः ससानो 
जैपालो राजयोग्यं विरेचनम्‌ ॥ १॥ 
अर्थ-सोंठ, मिरच, पीपल, त्रिफला, शुद्ध पारा, गंधक, फूला सुहागा, शुद्ध 
जमालगोटा सबके बराबर लेय, यह दस्तों के लिये राजयोग है। 
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तृतीय: ३) हिन्दीटीकासहितः ८७ 


पुन: गाथाश्योक 
नेपालमरिचटंकणसमभागो मेलि एकीकृत्य ॥ अर्द्धो 
हिंगुलभागो पयडोबुद्धोछुरीकारो ॥ १॥ 
अर्थ-जमालगोटा, मिरच, सुहागा इनको बराबर लेकर और इनसे आधा हिंगुल 
डाले यह रस छुरिकार नाम से प्रसिद्ध है। 
टंकणमयुरतुत्थं स्नुहीक्षीर अजैपालमेरण्डम्‌ ॥ नाभि- 
प्रलेपदत्तं नरपतियोग्यं विरेचनं कुरुते।। १।।मध्यसस्ति- 
वृतस्तिक्ता राजवुक्षोविरेचनम्‌ ॥ क्र्रास्नुक्पयसाहेम- 
क्षीरदंतीफलादिभिः॥२॥। एरंडतैलं दुग्धं गां तथा तुंबी 
हरीतकी ॥ वज्त्री क्षीरगुटी चाथ पिप्पली तेन भाविता 
॥३॥ महिषावलिखा चैव कंपिल्लं तक्रमेव च ॥ 
उष्ट्रीदुरधं तथा पेयं घोडाचोली गुटी तथा ॥४॥ 
अर्थ-सुहागा, नीलाथोथा, मेहूंड का दूध, शुद्ध जमालगोटा, अरंडी के बीज इनको 
पीसकर नाभि पर लेप करे। यह राजयोग विरेचन है। एलुआ, निसोथ, कुटकी, 
अमलतास यह मध्यम जुलाव है, आक का दूध, थूहर का दूध, शुद्ध जमालगोटा यह 
क्रूर जुलाब है। अरं डी के तेल वा गाय के दूध में गोली बनावे अथवा पीपलों को थूहर 
के दूध में भावना देय साठी चांबलों में कवीला मट्ठा संग पीवे, अथवा ऊटनी के दूध 
में चोड़ाचोलीरस सेवन करे। 
विषूचिकाहर 
फलत्रिकं व्योषकरंजबीजं रसं तथा दाडिममातुलुंगयोः 
॥निशायुगं पिष्यकृता च वर्तिस्तदंजनं हन्ति विषूचिकां 
च्च ॥१॥ 
अर्थ-त्रिफला, सोंठ, मिरच, पीपल, करंजुए के बीज, हलदी, दारुहलदी पीसकर 
बिजौरे के रस में अथवा अनार के रस में चने के बराबर गोलियां बनावे फिर उस 
गोला से अंजन करे तो विषूचिकारोग तथा मूर्च्छा जाय ॥ 
विषूचिका अंजनगुटिका 
व्योषा करंजस्य फलं हरिद्रे मुलं समावाप्य च मातुलुंगा 
॥ छायाविशुष्का गुटिका विधेया हन्याद्विषूचीं 
नयनांजनेत ॥ १॥ 
अर्थ-सोंठ, मिरच, पीपल, करंजबीज, हलदी पीसकर बिजौरे के रस में गोली 
बनावे और छाया में सुखाकर अंजन करे तो विषूचिका रोग नाश होय॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


८८ योगचिन्तामणिः (अध्याय: 


पुन: श्लोक 
मातुलुगजटा व्योषनिशाबीजं करंजकम्‌ ॥ 
कांजिकेनांजनं हन्याद्विषचीमतिदारणास्‌ ॥। १॥। 
अर्थ-बिजौरे की जड़, सोंठ, मिरच, हलदी, कजा के बीज, इनको कांजी के पानी 
में गोली बनावे और अंजन: करे तो दारुण विषूचिका दूर होवे। 
प्रचेतागुटिका 
त्र्यूषणं त्रिफला हिंगु सैंधवं कटुका वचा ॥ नक्तमालस्य 
बीजानि तथा च गौरसर्षपाः ॥ १॥ मेषसुत्रेण पिष्टानि 
च्छायाशुष्कं विधापयेत्‌ ।' मूतोन्मादेप्यचैतन्येंऽजनमे- 
काहिकादिषु ॥२॥ 
अर्थ-सोंठ, मिरच, पीपल, त्रिफला, हींग, सैंधानोन, कुटकी, वच, कंजा की 
मिंगी, सफेद सरसों इनकी मेढे के मूत्र में गोली बनावे और छाया में सुखावे। यह 
अंजन भूतादिकों को, एकाहिक ज्वरादि, अचेतनता और उन्माद दूर करे। 
पुनः श्लोक 
राजिकां मरिचं कृष्णां सैंधवं भुतनाशनस ॥ 
नरमूत्रेण संपिष्य अंजनं ज्वरनाशनमस्‌ ॥१॥ 
अर्थ-राई, मिरच, पीपल, सैंधानोन इनको मनुष्य के मूत्र में गोली बनावे और 
अंजन करे तो भूतादिकों को दूर करे। 
सर्षपादिगुटिका 
सिद्धार्थको वचा हिंगु करंजो देवदारु च ॥ मंजिष्ठा 
त्रिफला श्वेता कटुकीत्वक्कटु त्रिकम्‌ ॥ १ समांशानि 
प्रियंगुश्च शिरीषो रजनीद्वयम्‌॥बस्तमुत्रेण पिष्टोऽ्यमंगे 
देयास्तथांजनम्‌ ॥२॥ नस्यमालेपनं चैव ख्रानमुद्दर्तनं 
तथा ॥ अपस्मारे विषोन्मादे कृत्यालक्ष्मीज्वरापहम्‌ 
॥३॥ भूतेभ्यश्च भयं नास्ति राजद्वारे च 
शस्यते ॥४॥ 
अर्थ-सरसों, वच, हींग, कंजा के बीज, देवदार. मंजीठ, त्रिफला, मालकांगनी, 
तज, सोंठ, मिरच, पीपल, समभाग, प्रियंगु, सिरस के बीज, दोनों हलदी इनकी 
बकरे के मूत्र में गोली बनावे और मर्दन करे तो सब रोग दूर होवें, अंजन करे तथा 
नस्य लेय, लेपन करे, उबटना करे तो मृगी, विष, उन्माद, ज्वरादि, भूतादिकों को 
दूर करें। यह राजा के योग्य है। 
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तृतीय: ३) हिन्दीटीकासहितः ८९ 


चिंतामणिरसगुटिका 
हो जाजी कणविश्वपंचलवणा मारीचगंधाभ्रक क्षारं 
त्रीणि रसेन्द्रमर््षसमृतं तत्सर्वमेकीकृतम्‌ ॥ क्षिप्त्वा 
चार्द्कनागवल्लिसहितं पञ्चैव गुंजान्वितं सामे सज्वर- 
सञ्चिपातकमहामेहाद्युदावर्तके ॥। १॥। 
अर्थ-दोनों जीरे, पीपल, सोंठ, पाँचों नोन, मिरच, शुद्ध गंधक, अभ्रक, सुहागा, 
सज्जी, जवाखार, पारा, आधी मात्रा तेलिया मीठा यह सब बरावर एकत्र कर 
अदरख के रस की पांच भावना देय। पान के रस की पांच भावना देय। फिर गोल 
मिरच के बराबर गोली बनावे। आमविकार, ज्वरसहित, सन्निपात, असाध्य प्रमेह, 
उदावर्त्तादि रोग दूर होयँ। 
पुन: श्लोक 
व्योषंगन्धं रसेन्द्रं विषसपिलवणं नागवद्ध तथाश्चं 
सारं त्रिक्षारयुक्तं गजकणचविका साग्निकं जीरके द्वे ॥ 
पथ्या वा चूर्णमेतत्प्रबल रसयुतं नागवल्लोकरीरनि- 
स्बूकार्द्रै रसादिप्रबलरसयुतं शुद्धचिन्तामणीशः ॥ १॥ 
अर्थ-सोंठ, मिरच, पीपल, गंधक, पारा, तेलिया मीठा, पांचों नोन, सीसा भस्म, 
बंग, अभ्रक, खार, सज्जी, सुहागा, जवाखार, चव्य, गजपीपल, चीता, दोनों जीरे, 
हरड, पारा, गंधक इनको पान के रस, करेला के रस, नींबू के रस, अदरख के रस 
इनकी सात भावना देवे, यह शुद्धचिंतामणि रस है। 
पुनः श्लोक 
सूतंगन्धकटंकणं समरिचं शुण्ठी विषं पिप्पली सज्जि- 
क्षारसुफान्वितं च लवणं पः्चाञ्रकं जीरकम्‌ ॥ याव- 
क्षारसमं समांशकमिदं खल्वे समैः शोषयेत्सप्तैरनिंम्बु- 
भुजंगमार्द्रकरसैः शुद्धः स चिन्तामणिः ॥ १॥ 
अर्थ-पारा, गंधक, सुहागा, मिरच, सोंठ, तेलिया मीठा, पीपल, सज्जी, सौंफ, 
पांचों नोन, अभ्रक, दोनों जीरे, जवाखार इनकी सम मात्रा लेय, निंबू और अदरख 
के रस की सात सात भावना देय तो शुद्धचिंतामणि रस होवे। 
त्रिपुरभैरवरस 
वेदवेदगुणा पृथ्वी शुण्ठी मरिचटंकणम्‌ ॥ चतुर्थो 
वत्सनागश्च रसस््त्रपुरभैरवः।। १। भावना नागवल्ल्या 
च तथार्द्रकस्य भावना ॥ निम्बुकस्यापि दातव्या 
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९० योगचिन्तामणिः (अध्यायः 


वारत्रयमनुक्रमात्‌ ॥२॥ सन्निपाते तथा वातेश्येष्मरोगे 
महाज्वरे ॥ ग्रहे च मस्तकस्थापि पौडायामुदरस्य 
च ॥३॥ 
अर्थ-सोंठ ४, मिरच ४, सुहागा ३, तेलिंया १, इनको पान, नींबू अदरख इनके 
रस की भावना देय, तीन तीन अनुक्रम से तो सन्निपातवात, शुष्म, महाज्चर, 
मस्तकरोग, पेटदर्द , ये सब दूर होवें, यह त्रिपुरभैरवरस है। 
बडवानलरसगुटिका 
सुतं भुजङ्कममृतं लवणं हरिद्रा व्योषं घनं जयजटावनि 
१ भु १ धरित्री ॥ अष्टादश १८ त्रि ३ नव ९ वह्नि ३ 
मितश्च भागः प्रोक्तो रसो रसगुणैर्वडवानलोऽयस्‌ ।। १॥ 
निंबुकार्द्रककरीरपयोभिः शिग्रुकेसरिभुजंगलताभिः ॥ 
साध्यमग्िसदनानिल शूलाध्सानहानि वडवानल- 
चूर्णस्‌ ।।२॥ 
अर्थ-पारा १ टंक, शीशा १ टफ, गंधक १ टंक, शीशा पारे को मिला एक कर ले, 
सैंधानोन १८, हलदी ३, सोंठ, मिरच, पीपल ९, चीता ३ इन सबको नींबू के रस 
की, अदरख के रस की, करीर के रस की, दूध की, सैजने के रस की, नागकेशर की 
सात सात भावना देय, फिर गोली बनावे और खाय तो जड़ बुद्धि को, मन्दाग्नि को, 
वायु शूल को, अफरे को दूर करे। 
कफकुंजररस 
नागं पारदसंदुठं तसरिचं सद्ृत्सनाभं शुभं देवालीरस- 
भावना मुनिमिता कर्चूरकाकल्लयोः ॥ देयं वल्लमितं 
महोषधरसैः सञ्नागवल्लीदलैः शेष्मावातविकारजा- 
ठरपरे स्यात्सन्निपाते ज्वरे ॥ १॥ 
अर्थ-शीशा, पारा विधिपूर्वक मिलावे, विधि-शीशे को गलाकर चूने के पानी में 
तीन बार डाले, पारे को सात बार कपड़े में छान लेय फिर इसके कूकुआ से खरल 
करे। प्रहर एक १, फिर शीशे को गलाकर पारे में डाल देय, मिरच ४ टंक, 
तेलियामीठा, टंक, वंदाल (डोडी) की ७, भांगरे के रस, कचूर के रस, अकरकरा 
की, सोठ के रस, पान के रस इनको सात सात भावना देय। यह रस शरुष्मविकार, 
वायुविकार, पेट के रोग, सन्निपात ज्वरादिकों को नाश करे।। 
आनंदभैरवरस 
हिंगुलं वत्सनागं च मरिचं टंकणं कणा ॥ जंबीरस्य रसं 
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तृतीयः ३) हिन्दीटीकासहितः ९१ 


दत्त्वा मर्छ यामचतुष्टयम्‌ ॥ १॥। श्वासे कासे सन्निपाते 
ग्रहण्यां शूलमेहयोः।अपस्मारानिलच्छ्नौ रसश्चानन्द- 
भैरवः ॥२॥ 
अर्थ-हिंगुल, शुद्ध, तेलिया मीठा, मिरच, सुहागा. पीपल, जंबीरी के रस की चार 
प्रहर की भावना देय, यह रस खांसी, श्वास, सन्निपात, संग्रहणी, शूल, प्रमेह, मृगी, 
वायु, छर्दि इतने रोगों को दूर करता है। यह आनंद भैरवरस है। 
पंचाननरसगुटिका 
सुतं गन्धकचित्रकं त्रिकटुकं मुस्तं विडङ्गं विषमेतेषां 
समतुल्यमार्कवरसं गुंजाप्रमाणा वटी ॥ कुष्ठाष्टादश- 
गुल्मरोगमुदरप्लीहप्रमेहादयो रोगानेकसुभूरिदर्पदलने 
ख्यातश्च पंचानन: ॥ १॥ 
अर्थ-पारा, गंधक, चीता, सोंठ, मिरच, पीपल, मोथा, वायविडंग, तेलिया, मीठा 
उनकी समान मात्रा लेय, भांगरे के रस में गोली बनावे। गुंजाप्रमाण लेय यह १८ 
प्रकार के कुष्ठ, गुल्म, उदररोग, प्लीहा, प्रमेहादि रोगों को नाश करे। 
दूसरापंचाननरस 
शंभोः कण्ठनिवासनं च मरिचं गंधं रसेन्दो रविः पक्षौ 
सागरलोचने शशिमुखं भागोर्कऽसंख्याकृतम्‌ ॥ खल्वे- 
तत्खलु मर्दितं रबिजलैर्गुजार्डमात्रे ददेत्सिद्धोऽयं ज्वर- 
हस्तिदर्प्पदलने पंचाननोऽयं रसः ।।१॥ पथ्यं च देयं 
दधिभक्तयुक्त सिन्धूत्थयुक्तं सितया समेतम्‌।।गन्धानुलेषं 
हिसतोयपानं दुग्धं च पेयं शुभदाडिमं च ॥३२॥ 
अर्थ-तेलिया, मीठा २ टंक, मिरच ४ टंक, गंधक २ टंक, पारा १ टंक, आक का 
दूध १२ टंक में खरल करे और आधी रत्ती प्रमाण गोलियां बनावे। यह गोली 
इस्तीरूप ज्वर को सिंहरूप है। पथ्य दही, चावल खाय और सैधानोन, मिश्रीसहित 
लेय सुगंधिद्रव्य अपने शरीर में लगावे, उंडाजल पान, दुग्ध, पान, अनार खाय 
पुनः श्लोक 
सुतं गन्धकचित्रक त्रिकटुकं मुस्ता विषंत्रैफलसेतेस्तुल्य 
कृतैर्गुड द्विगुणितं गुंजाप्रमाणा वटी ॥ कुष्ठं गुल्माति- 
सारजित्कुमिहरं शूलप्रमेहापहं वातानेककरीन्द्रदर्पदलने 
ख्यातश्च पंचानन: ॥। १॥। 
अर्थ-पारा, गंधक, चीता, सोंठ, मिरच, पीपल, मोथा, तेलिया मीठा, यह सब 
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बराबर लेय और गुड़ इससे दूना लेय गोली गुंजा प्रमाण बनावे। कुष्ठ, गुल्म, 
अतिसार, कृमि, शूल, प्रमेह, वातादि अनेक मदमस्त हस्ती समान रोगों को यह 
पश्वानन रस नाश करता है। 
ज्वरांकुशरस 
शुद्धसूतं विषं गन्धं धूर्तबीजं त्रिभिः समम्‌ । चतुर्णा 
दविगुणं व्योषं चूर्णं गुंजाहयं मतस्‌ ॥१॥ जंबीरकस्य 
मज्जाया आर्द्रकस्य द्रवैर्युतम्‌ ॥ महाज्वरांकुशो नाम 
हृष्टज्वरनिवारकः।। २।।एकाहिकं द्याहिकं च तार्तीयं 
च चतुर्थकम्‌ ॥ विषमं च त्रिदोषोत्थं हन्त्यवश्यं न 
संशयः ॥।३॥ 
अर्थ-पारा शुद्ध, तेलिया मीठा, गंधक, धतूरे के बीज यह तीनों बराबर इनसे 
दूनी सोंठ, मिरच, पीपल लेय जंभीरी अथवा अदरख के रस में गोली दो गुंजप्रमाण 
बनावे। यह महाज्वरांकुश नाम रस है, अष्टज्वरों को एकाहिक द्वयाहिक, तृतीयक, 
चतुर्थक, विषमज्वर, त्रिदोष इनको नाश करे। 
महावातज्वरांकुश 
पृष्ठे तालकमेतदर्द्धममल शंखस्य चूर्ण क्षिपत्प्रक्षिप्याथ 
नवांशकेपि च शिखिग्रीवां पुनः पेषयेत्‌ ॥ कौसारीरस- 
मर्दितं गजपुटे पाच्यं च शीतं ततो गृह्लीयादथ गुंजिका 
ज्वरहरं खंडेन संयोजयेत्‌ ॥ १॥ एकाहं त्रितयं चतुर्थक- 
मिदं वेलाज्वरं नाशयेच्छीतादिज्वरसर्वनाशनकरं 
भानुर्यथा शर्वरीम्‌ ॥ पथ्यं दुग्धसथापि तन्दुलयुतं छागं 
च शीतं पयः पेयं गव्यमिदं स्वभावजनितं पित्तं 
जयद्रोगिणाम्‌ ॥२॥ ज्वराभिभुते षडहे व्यतीते विपक्व 
दोषे कृतलंघनादि ॥ यो भेषजं वैद्यवरः प्रयुक्ते 
निःसंशयं हन्त्यचिरात्स रोगान्‌ ॥३॥ 
अर्थ-हरताल से आधे शंखचूर्ण को गोमूत्र में बुझावे, फिर शुद्ध नीलाथोथा नवमां 
हिस्सा डाल देवे, फिर कुमारीरस के तीन पुट देय खरल कर टिकिया बनाय 
शरावसंपुट कर तीन कपडमिट्टी की गजपुट की आंच देवे। जब शीतल हो जाय तब 
निकाल लेय। मात्रा १ रत्ती या दो रत्ती की देय। खांड ऊपर से देय रस गरम पानी 
से देय पथ्य दूध, चांवल, बकरी का दूध ठंडा पिये। और जितनी रुचि होय उतना 
यथेच्छा से दूध पिये तो पित्तकी शांति करे और खांड के संग लेय तो एकाहिक, 
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तृतीयक, चतुर्थक, वेलाज्वर का नाश करे और ज्वर होने पर छः दिन लंघन करे 
अथवा दोष न पचे तब तक लंघन करे। पीछे जो औषधि को देय तो रोग दूर 
होवे।। ३॥। 
घोडाचोली 

विष रस गंधक अरु हरताल, त्रिकटु त्रिफला टंकणखार 

॥ अजयपाल भांगरा रस गोली, चौंसठ रोगगमावै 

घोडाचोली ॥१॥ खण्डेन सह गृह्हीयाद्गुटिकानां 

चतुष्टयम्‌ ॥ उष्णं जलं चानुपेयं वारान्सप्त च पंचवा 

॥२॥ सूक्ष्मं विरेचनं कुर्याज्जीर्णज्वरविनाशिनी ॥ 

अजीर्णशूलग्रहणीगुल्मवातासवातजित्‌ 1॥1३॥ 

अर्थ-पारा, गंधक, पारे गंधक की कजली करे। तेलिया मीठा, शुद्ध हरताल, 
सोंठ, मिरच, पीपल, त्रिफला, सुहागा इनको चूने के पानी की तीन पुट देय फिर 
भांगरे के रस में गोली बनावे। यह गोली चौंसठ रोगों को दूर करे और खांड के साथ 
चार गोली लेय, ऊपर से गरम पानी पीवे तो सात बार या पांच बार विरेचन करे, 
जीर्णज्वर, अजीर्ण, संग्रहणी, गुल्म, आमवात को दूर करे। 
प्रभावतीगुटिका 

हे हरिद्रे निबपत्रपिप्पलीमरिचानि च ॥ भद्रमुस्ता 

विडंगं च सप्तमं विश्वभेषजम्‌ ॥ १॥। सैधवं चित्रकं चैव 

बावची पित्तपर्पटस्‌ ॥ पाठाभया वचा कुष्ठमजामूत्रेण 

पेषयेत्‌ ॥२॥ साष्टशतं वाभिमंत्र्य जातीपुष्पाणि 

प्रक्षिपेत्‌ ॥ दीपोत्सवदिने रात्रौ गुटीं कृत्वाभिमंत्रयेत्‌ 

॥३॥ सर्वेषु बालरोगेषु ज्वर एकाहिकादिके ॥ सूत- 

प्रेतादिदोषेषु वश्ये नेत्रामयेषु च ॥४॥। अंजनं भक्षणं 

पुंड यथायोगं प्रयोजयेत्‌प्रभावतीनामगुटी सर्वकार्य- 

प्रसाधिनी ॥५॥ 

अर्थ-दोनों हलदी, नीम के पत्ते, पीपल, मिरच, नागरमोथा, वायविडंग, सोंठ, 

सैधानोन, चीता, बावची, पित्तपापडा, पाठा, हरड, वच कूठ इनको बकरी के मूत्र में 
१०८ चमेली के फूल डाल मंत्र पढ़के, अत्र मंत्र: (ॐ नमःपाश्चनाथाय महासत्वाय ३ 
अहिमहिचर २ चांडालिनि स्वाहा) और दिवाली की रात को गोली बनावे यह 
गोली समस्त बाल रोगों को, एकाहिकादि ज्वरों को, भूत, प्रेतादिक रोगों को नाश 
करे और अंजन करे तो नेत्ररोग नाश होवे, भक्षण करे, तोल के यथायोग्य देय तो 
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यह गोली समस्त कार्या को सिद्ध करे। 
प्रकारान्तरेणाजमोदादिगुटिका 
हिंगुभागो भवेदेको वचा च द्विगुणा भवेत्‌ ॥ त्रयो 
भागा विडंगानां सैन्धवं च चतुर्गुणम्‌ ॥१॥ अजाजी 
पंचभागा च षड्भागं नागरं तथा ॥ मरिचं सप्तभागं 
च पिप्पल्यष्टगुणा भवेत्‌ ॥२॥ कुष्ठस्य नव भागाः 
स्युर्दशभागा हरीतकी ॥ एकादश चित्रकस्य अजमोदा 
च द्वादश ॥३॥ गुडश्च सर्वद्विगुणो गुटिकां कारयेदृढास्‌ 
॥ हन्यादनेकवातांश्र हर्ष चैव चतुर्दशी।४॥अष्टादशैच 
गुल्मानि प्रमेहान्विंशतिं तथा ॥ हृद्रोगकुष्ठशुलानि 
वातगुल्मगलग्रहस्‌ ॥५॥ श्वासं च ग्रहणीं पाण्डुसशि- 
मांद्यारुचिस्तथा ॥ धन्वंतरिकृतो योगो निजपुत्रस्थ 
हेतवे ॥६॥ 
अर्थ-हींग १ भाग, वच २ भाग, सैधानोन ४ भाग, जीरा ५ भाय, सोंठ ६ भाग, 
मिरच ७ भाग, पीपल ८ भाग, कूठ ९ भाग, हरड १० भाग, चीता ११ भाग, 
अजमोद १२ भाग इन सबसे दूने गुड़ में गोली बनावे ७ टंक प्रमाण की, यह अनेक 
वायुरोग, हर्ष १४ प्रकार का, गुल्म १८ प्रकार का, प्रमेह २० प्रकार का, हृदयरोग, 
कुष्ठ, शूल, वायगोला, गलग्रह, श्वास, संग्रहणी, पांडुरोग, अग्निमांद्य, अरुचि इन 
रोगों को दूर करे यह योग धन्वंतरि ने अपने पुत्र के लिये कहा है। 
अतीसारे अरलूगुटिका 
अरलू बिल्वजम्ब्वास्रं कपित्थं च रसांजनम्‌ ॥ लाक्षा 
हरिद्रा ह्वीबेरं स्योनाकं कट्फलं तथा ॥१॥ लोधं 
मोचरसं शटगी धातकी च वटांकुरान्‌ ॥ पिष्टा 
तन्दुलतोयेन गुटिका चाक्षसंसिता ॥२। छायाशुष्कां 
पिबेत्कषप्रं ज्वरातीसारशान्तये ॥ रक्तपित्तप्रशमनी 
ग्रहणीशूलनाशिनी ॥।३॥ 
अर्थ-अरलू को छाल, बेलगिरी, जामुन की छाल, आम की छाल, कैथ, 
रसोत, लाख, हलदी, हाऊबेर, नेत्रवाला, कायफल, लोध, मोचरस, सोंठ, 
धाय के फूल, वटके अंकुर इन सबको चांवल के पानी में खरल कर बहेडे 
के समान गोली बनावे, और छाया में सुखाकर सांठी चांवलो के पानी के 
संग प्रभात समय खाय तो ज्वर, अतीसार, रक्तपित्त, संग्रहणी और शूल 
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को दूर करे। 
ग्रहणीकपाटगुटिका 
चातुर्जातकचव्यजीरकयुगं व्योषारलू ग्रंथिक श्रीवक्षाति 
विषाजमोदयुगलं चूतास्थपाठांबुदम्‌ ॥ यष्टी चेंद्रय- 
वास्लकास्थिकवचा लोध्रं समंगारजः कुर्यान्मोचर- 
सान्वितं समजयेद्वासावनो तद्गुणान्‌।।१॥ आबंध्य 
ग्रहणी कपाटवटिकानाक्ष प्रमाणान्भजेत्साध्मान ग्रहणी 
विकार रुधिरातीसार विच्छित्तये ॥२॥ 
अर्थ-तज, तेजपात, इलायची, नागकेशर, चव्य, दोनों जीरे, सोंठ, मिरच, 
पीपल, अरलू की छाल, पीपलामूल, बेलगिरी, अतीस, अजमोद, अजवायन, आम की 
गुठली, पाठा, मोथा, मुलहटी, इंद्रयव, इमली के बीज, वच, लोध, मंजीठ, इनका 
चूर्ण कर मोचरस समान मात्रा लेय, इतना ही गुड़ डालकर बहेडा के समान गोलियाँ 
बनावे, संग्रहणी, रक्त अतीसार का नाश करे। 
एलादिगुटिका 
एला त्वक्पत्रकं द्राक्षा पिप्पल्यार्धपल तथा ॥। सिता- 
मधुकखर्जूरमृद्वीकाश्च पलोन्मिताः ॥ १॥ संचूर्ण्य मधुना 
कुर्याद्गुटिकां चाक्षसंमिताम्‌ ॥ कासं श्वासं ज्वरं 
हिक्कां छर्दि मूर्च्छां मति्रमम्‌ ॥२॥ रक्तष्ठीवं 
पार्श्वशुलं स्वरभेदं क्षतक्षयम्‌ ॥। गुटिका तर्पणी वृष्या 
रक्तपित्तं च नाशयेत्‌ ॥३॥ 
अर्थ-इलायची ४ टंक, तज ४ टंक, तेजपात ४ टंक, दाख ४ टंक, पीपल ८ टक, 
मिश्री, मुलहठी, छुहारे, मुनक्का १६ टंक इनको शहद में बहेड़े के समान गोलियां 
बनावे, खांसी, श्वास, ज्वर, हिचकी, छर्दि, मूर्च्छा, चित्तश्रम, मुख का रक्तदोष, 
पसली का दरद, स्वरभेद, क्षत, क्षयी, रुधिर विकार और पित्तादिकों को दूर 
क्रे। 
तालीसादिगुटिका 
चव्याम्लवेतसकटुत्रिकतिन्तडीकं तालीसजीरकतुगा- 
दहनैः समांशै?चूर्ण गुडप्रमुदितं त्रिसुगंधयुक्त वैस्वर्य्य- 
पीनसकफारुचिषु प्रशस्तस्‌ ॥ १॥ 
अर्थ-चव्य, अमलवेत, सोंठ, मिरच, पीपल तंतडीक, तालीसपत्र, जीरा, 
वंशलोचन, इलायची, तज, पत्रज, चीता इनको बराबर लेय और गुड के संग गोली 
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९६ योगचिन्तामणिः (अध्यायः 


बनावे। पीनस, कफ, अरुचि इनको दूर करता है। 
लघुकामेश्वरगुटिका 
शतावरी गोक्षुरश्च कपिकच्छु उटिंगणस्‌ ॥ गंगेरी 
कबिला मुस्ता मुशली खुरसाणकम्‌ ॥ १॥ समुद्रशोषो- 
हिपरा चविका शाल्मली सटी ॥ मकुष्टस्य जटामांसी 
वाजिगंधा च रेणुका ॥२॥। विदारी ग्रंथिक गुंदं बिडंगं 
जीरकं सणम्‌ ॥ मांसी सिताह्वा धान्याकं विजया 
तुर्यभागिका ॥३॥ जातिपत्रं जातिफलं चातुर्जात- 
कटुत्रिकम्‌ ॥ कर्पूरं गगनं लोहं रससिंदूरकासिका 
॥४॥गुटिका ट्विगुणलंडेन वृद्धकोलप्रमाणतः॥ वीर्यवृद्धि 
बलं पुष्टिं कासदीप्ति करोत्यलम्‌ ॥५॥ 
अर्थ-शतावर, गोखरू, कौच के बीज, उटंगन, गंगेरन, खरेटी, वाला, मोथा, 
मूसली, खुरासानी अजवायन, समुद्रशोष, समुद्रफेन, चव्य, सेमलक का मूसला, मेदा, 
कचर, जटामांनी असगंध, संभालू के बीज, जावित्री, जायफल, तज, तेजपात, 
इलायची, सोंठ, मिरच. पीपल, कपूर, अभ्रक, सार, रससिंदूर, मिश्री, दिदारीकंद, 
पीपलामूल, मस्तंगी, वायविडंग, जीरा, सन के बीज, छड, सोंफ, धनियां। इनसे 
चौथाई भांग और दूनी खांड डालकर बड़े बेर के समान गुटिका बनावे, वीर्यवृद्धि, 
बल, पुष्टि, कामदीपन करे, पूर्ण करे। 
स्तंभनविधि 
अकारकरभः शुंठी कंकोलं कुंकुमं कणा ॥ जातीफलं 
लवङ्गं च चन्दनं चेति कर्षकान्‌ ॥१॥ चूर्णानि मानतः 
कुर्यादहिफेनपलोन्मितान्‌ ॥ सर्वमेकीकृतं चूर्ण मासैकं 
मधुना लिहेत्‌ ॥२॥ शुक्रस्तंभकर चूर्ण पुंसामानन्द- 
कारकम्‌ ॥ नारीणां प्रीतिजननं सेवेत निशि 
कामुक: ॥३॥ 
अर्थ-अकरकरा, सोंठ, कंकोल, मिरच, केशर, पीपल, जायफल, लौंग, चन्दन इन 
सबको चार चार टंक लेय सबसे आधी अफीम १६ टंक सबका चूर्ण कर शहद के 
साथ एक मासा नित्य चाटे तो वीर्य को स्तंभन करे, पुरुष को अति आनंद करे, 
स्त्रियों को परम प्रीति होवे। यह चूर्ण कामी पुरुष को रात्रिसमय खाना चाहिए। 
अन्यस्तंभनविधि 
कंकोले कुंकुमं फेनं मस्तंगी जातिपत्रिका ॥ जातीफलं 
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तृतीयः ३) हिन्दीटीकासहित ९७ 
च कर्पूरं करहाटमुटींगणम्‌ ॥ १॥ जलादिभिर्विनेवैतां 
गुटिकां वर्द्धयेद्ली।।दिनान्ते भक्षयेच्चैकां रेतस्तंभकरी 
मता ॥२॥ 

अर्थ-कंकोल, केशर, अफीम, मस्तंगी, जावित्री, जायफल, कपुर, अकरकरा, 
उटगन, इनकी बिना पानी से गोली बनावे। संध्या को एक गोली लेय तो स्तंभन 
करे, वीर्य को पुष्ट करे। 
नेत्राम्बुजवटी 
शंखनाभिकणातुत्थं बोलखर्परसंयुतम्‌ h 
निंडूकरसतोयेन ह्यंजनं नयनामृतम्‌ ॥१॥ 
अर्थ-शंख की नाभि, पीपल, नीलाथोथा शुद्ध, बीजाबोल, खपरिया, शुद्ध इनको 
नींबू के रस में खरल कर अंजन करे, यह अंजन नयनामृत नाम से प्रसिद्ध है। 


चन्द्रप्रभागुटिका 
अशीतितिलपुष्पाणि षष्टिभागाधिका कणा॥पंचाश- 
ज्जातिकलिका मरिचानथ षोडश ॥१॥ भृङ्कराजर- 
सेनेदं कांस्यपत्रेण मर्दमेत्‌ ॥ एषा चन्द्रप्रभावर्तिश्रक्षू- 
रोगविनाशिनी ॥॥२॥ तोयेन तिमिरं हन्ति मधुनां हंति 
पुष्पकस्‌ ॥ अजामूत्रेण रात्र्यंध गोमूत्रेण च 
चिर्पटस्‌ ॥३॥ 
अर्थ-तिल के ८० फूल, पीपल के ६० दाने, जाई की कली ५०, मिरच १६, 
इनको भांगरे के रस में कांसे के पात्र में खरल करे, यह चन्द्रमा वटी है। सो संपूर्ण 
नेत्ररोगों को नाश करे। इसको पीने से आंजे तो तिमिर जाय, शहद से आंजे तो फूला 
जाय, बकरी के मूत्र से आंजै तो रतोंध जाय, गोमूत्र से आंजे तो आंखों से 
चिमचिमाहट जाय॥ 


ेत्रस्रावगुटिका 
धात्र्यक्षपथ्याबीजानि एकद्वित्रिगुणानि तु ॥ पिष्टा 
वर्त्तिजलैः कुर्यादंजनं त्विहरेणुकम्‌ ॥ नेत्रत्रावं हरत्याशु 
वातरक्तकजं तथा ॥ १॥। 
अर्थ-त्रिफला की मिंगी क्रम से १, २, ३, भाग इनको पीसकर पानी में गोली 
बनावे। फिर अंजन करे तो आखों के पानी को, वायु, रुधिर पीड़ा को दूर करता 


है। 
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९८ योगचिन्तामणिः (अध्याय: 


रात्र्यंधतायां गुटिका 
रसांजनं हरिद्रे द्वे मालती निंबपल्लवा ॥ गोशकृद्रस- 
संयुक्तावर्तिनिक्तांध्यनाशिनी ।॥। १॥ 
अर्थ-रसोत, सुरमा, दोनों हलदी, मालती के पत्ते, नीम के पत्ते इनकी गोबर के 
रस में गोली बनावे और आंख में आंजै तो रतोंध का नाश होवे। 
अतिनिद्रायां गुटिका 
क्षौद्राश्वलालसंघृष्टैमरिचैनेत्रमंजयेत्‌ ॥ अतिनिद्रा शमं 
याति तमः सूर्योदये यथा ॥ १॥। 
अर्थ-शहद, घोड़े की लार में मिरच घिसकर लगावे तो अतिनिद्रा दूर होय, जैसे 
सूर्य के उदय होने से अंधकार दूर हो जाता है। 
पुनः श्लोक 
शिरीषबीजगोमुत्रकृष्णामरिचसैंधवम्‌॥अंजनं स्यात्प्र- 
बोधाय सरसोनशिलावरैः ॥ १॥ जयपालभवां मज्जां 
भावयेन्निम्बुकद्रवैः ॥ एकविंशतिवेलं तु ततो वर्त्ति 
विकल्पयेत्‌ ॥ मनुष्यलालया घुष्टा ततो नेत्रे नियो- 
जयेत्‌ ॥ सर्पदंष्ट्राविषं जित्वा संजीवयति 
मानवम्‌ ॥२॥ 
अर्थ-सिरस के चीयां, पीपल, मिरच, सैंधानोन इनका गोमूत्र से अंजन करे तो 
तंद्रा दूर होय। लहसन, मैनसिल, शुद्ध जमालगोटा की मिंगी, नींबू के रस की २१ 
भावना देय, गोली बनाय मनुष्य की लार से अंजन करे तो सर्प का विष उतर 
जाय। 
पुनः श्लोक 
कांच सफेनं कनकं सतुत्थं शंखं शिलारोचनमाक्षिकं च 
॥ पुंसः कपालं शिखिकुक्कुटांडमाजन्मजातं कुसुसं 
निहंति ॥ १॥ 
अर्थ-काच, समुद्रफेन, धतूरे का फल, शुद्ध नीलाथोथा, शंख का चूर्ण, मैनसिल, 
गोरोचन, सोनामक्खी, मनुष्य की खोपड़ी, मोर तथा मुर्गे का अंडा यह अंजन 
जन्मभर की फूली का नाश करता है। 
नयनामृताजनम्‌ 
त्रिफलाश्नुङ्गमहौषधिमध्वाज्यच्छागापयसि गोमूत्रे ॥ 
नागं नवतिनिषिक्तं करोति गरुडोपमं चक्षुः ॥१॥ 
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तृतीय: ३ ) हिन्दीटीकासहितः ९९ 


पारदं शीसक तुल्यं तयोदिंगुणमंजनम्‌ ॥ ईषत्कर्पुर- 
समिश्रमंजनं नयनामृतम्‌ ॥२॥ 
अर्थ-शीसे को त्रिफला में ३० बार, भांगरे के रस में १० भार, सोंठ के काढ़े में 
१० बार, शहद में १० बार, घी में १० बार, बकरे के दूध में १० बार, गोमूत्र में 
१० बार बुझावे। यह अंजन गरुड़ के समान नेत्रो की ज्योति को कर देता है। पारा, 
शीशा बराबर इनसे दूना सुरमा और थोड़ा सा कपूर मिलाकर अंजन करे तो नेत्रों 
को यह अंजन अमृत के तुल्य है। 
बावले कृत्ते के काटने पर गोली 
तुम्बीगिरं मालवकेक्षुहिंगुलं नेपालमध्यं मरिचानि 
टंकणम्‌ ॥ भागैः समानैर्गुटिका विधेया विषं शुनो हन्ति 
सुतप्तवारिणा ॥ १॥। 
अर्थ- कडवी तुंबी के बीज, मालनी, गुड टंक १६, हिंगुल २ टंक, जमालगोटा की 
मिंगी, मिरच २ टंक, सुहागा २ टंक, गुड़ से गोली बनाकर गरम जल से लेय तो कुत्ते 
का विष दूर होवे। 
तथा 
गुडतैलार्कदुग्धैश्व॒ लेप: श्वानविषं हरेत्‌ ॥ 
अर्थ-गुड़, तेल, आक का दूध लेपन करे तो श्वान का विष दूर होवे। 
अपामार्गस्य मूल तु कर्षैक मधुना लिहेत्‌ ॥१॥ 
श्वानदंष्ट्राविषं हन्ति लेपः कुक्कुटविष्ठया ॥ उन्मत्त- 
शवानदंष्ट्रानां कुमारीदलसैंधवम्‌।सुखोष्णं यः पिबेत्पीडा 
त्रिदिनांते सुखावहा ।। २।।आज्येन तण्डुलीसूलं तुलसी- 
सूलिकापि वा ॥ तन्दु लोदकपानेन गुटा श्वानविषापहा 
॥३॥ तैलं तिलानां पललं गुडं च क्षीरं तथार्क 
सममेवपीतम्‌ ॥ अलर्कसक्तं विषमाशु हन्ति सद्योभवं 
वायुरिवाश्रवून्दस्‌ ॥४॥। छायाशुष्कार्कमूलं च मरीचं 
कर्षं भक्षयेत्‌ ॥ तद्व्रणं तत्क्षणादेव दहेल्लोहशलाकया 
॥५॥ चोकमाज्यं मेघनादो देयौ श्वानविषापहौ ॥ 
अन्येषां सर्वकीटानां विषं हन्ति चराचरम्‌ ॥६॥ 
अर्थ-ओंगा की जड ४ टंक शहद में चाटे तो कुत्ता का विष जाय, मुर्गे की बीट 
का लेप करे तो कुत्ते का विष दूर होय, कुमारपाठा, सैंधानोन, शहद गरम जल के 
साथ पिये तो तीन दिन में दर्द दूर होय, अथवा घी से चौलाई की जड़ को पिये तो 
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अथवा तुलसी की जड घी से पिये वा तुलसी को चावलो के पानी से पिये तो कुत्ता 
का विष दूर होवे, तेल, गुड़, आक का दूध इनको पानी के संग पीने से कुत्ता का विष 
ऐसे दूर होय जैसे बादलों का समूह पवन से अथवा छाया में आक की जड़ को सुखा 
चार टंक मिरचों के साथ खाय तो कुत्ते का विष शीघ्र ही जाय, नीलाधोथा, घृत, 
चौंलाई का रस इनको मिल कर कुत्ते के काटे को देय तो विष दूर होवे। अथवा 
लोहे की कील गरम कर दाग देय, इन दवाइयों से सब कीटादिकों के विष दूर होते 
हैं। 
कुष्ठविकारे त्रिफलादिगुटिका 

त्रिफला षट्पला कार्या भल्लातानां चतुःपलस्‌ ॥ 

बाकुची पंचपलिका विडंगाना चतुःपलम्‌ ॥१॥ हंतं 

लोहं त्रिवृच्चेव गुग्गुलुश्च शिलाजतु ॥ एकैकं पलमात्रं 

स्यात्पलाद्ध॑ पोष्करं भवेत्‌ ॥२॥ चित्रकस्य पला 

स्याद्द्विगुणं मरिचं भवेत्‌ ॥ नागरं पिप्पलीमूलं त्वगेला 

पत्रकुंकुमम्‌ ॥ ३॥ शाणोन्मितं तदेकैकं चूर्णयेत्सर्वमेकतः 

॥ ततस्तत्प्रक्षिपेच्चूर्णं पक्वखण्डे च तत्समे ॥।४॥ 

मोदकान्पलिकान्कृत्वा प्रयुंजीत यक्षोचितस्‌ ॥ हन्युः 

सर्वाणि कुष्ठानि त्रिदोषप्रभवासयान्‌ ॥५॥। शिरोक्ष- 

क्रगतान्रोगान्हन्यात्पुष्ठगदानपि ॥ भगन्दरप्लीह- 

गुल्माञ्जह्वातालुगलामयान्‌॥ ६।।प्राग्भोजनस्य देयं- 

स्यादर्धकायस्थिते गदे ॥ भेषजंभक्ष्यमध्ये च रोगेजठर- 

संस्थिते ॥७॥ भोजनस्योपरिग्राह्यमू्ध्वजन्तुगदेषु 

च ॥८॥ 


अर्थ-त्रिफला, १६ पल, भिलावा ४ पल, बावची ५ पल, वायविडंग ४ पल, सार 
१ पल, निसोथ १ पल, गूगल १ पल, शिलाजीत १ पल, पोहकरमूल १ पल, चीता 
आधापल, मिरच १ पल, सोंठ, पीपल, मोथा, तज, तेजपात, इलायची, केशर ये एक 
२ पल इन सबका चूर्ण कर और सबकी बराबर खाड की चासनी कर लड्डू बना 
लेवे। प्रमाण १६ टंक, कोढ, त्रिदोष, भगंदर, प्लीहा, गोला, जिह्वारोग, तालुरोग, 
गलरोग, आंखरोग, भौंहरोग, पीठरोग, कानरोगादिकों का नाश करे, भोजन से 
पहले सेवन करे तो अर्द्धागरोग जाय और मध्य में खाय तो उदररोग जाय और पीछे 
खाय तो कमर के रोग दूर होवें। 
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संजीवनीगुटिका 
विडङ्गं नागरं कृष्णापथ्यामलविभीतकौ॥वचा गुडूची 
भल्लातं सद्विषं चात्र योजयेत्‌ ॥ १॥एतानि समभागानि 
गोमूत्रेण च पेषयेत्‌ ॥ गुंजाभा गुटिका कार्या दद्यादा- 
ट्रैकजे रसैः ॥२॥ एकामजीर्णयुक्तस्य द्वे विषूच्यां च 
दापयेत्‌ ॥ तित्नश्च सर्पदष्टस्य चतत्रः सन्निपातिनः 
॥३॥ गुटिकाजीवनी नाम संजीवयति 
मानवम्‌ ॥४॥ 
अर्थ-वायविडंग, सोंठ, हरड, पीपल, आंवला, बहेडा, वच, गिलोय, शुद्ध 
भिलावा, शुद्ध तेलियामीठा इनकी समान मात्रा लेय गोमूत्र में खरल कर गुंजाप्रमाण 
गोलियां बनावे, अदरख के रस से देय। अजीर्णवाले को एक गोली, हैजा वाले को २ 
गोली, सर्प काटे हुए को ३ गोली, सन्निपातवाले को ४ गोली देय तो रोग नाश 
होय। 
सप्तामृतगुटी 
त्रिफलालोहचूर्ण च माक्षिकं मधुयष्टिका ॥ सायमाज्या- 
न्वितं माषं सद्यस्तिसिरनाशनम्‌ ॥ १॥ 
अर्थ-त्रिफला, सार, शहद, मुलहठी सायंकाल में घी के संग खाय तो शीघ्र ही 
आंधी को नाश करे। 


इति श्रीभट्टारकश्वीहर्षकीर्त्युपाध्यायसंकलिते योगचिन्तामणौ 
वैद्यकसारसंग्रहे गुटिकाधिकारस्तृतीयः ।।३॥। 
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१०२ योगचिन्तामणिः (अध्याय: 


अथ चतुर्थाध्यायः 
अथ क्वाथधिकारो लिख्यते 


रसः १ कल्को २ हिमः ३ क्वाथः ४ फांट ५ शैव 
स्मृतस्तथा ॥ भेदाः पंच कषायाणां पूर्वे पुर्वे बलाधिकाः 
॥१॥ पानीयं षोडशगुणं क्षुण्णद्रव्यपले क्षिपेत्‌ ॥ 
मृत्पात्रे क्वाथयेद्ग्राह्ममष्टमांशावशेषितस्‌।। २।। तज्जलं 
पाययेद्धीमान्कोष्णंमृद्ग्िसाधितस्‌ ॥ स्मृतः क्वाथः 
कषायश्र निर्यूहः स निगद्यते ॥३॥ क्वाथः सप्तविधः 
प्रोक्तः पचनः शमनस्तथा ॥ दीपनः क्लेदनो भेदी 
संतर्पणविमोहनैः ॥४॥ पचनः पच्यते दोषान्दौपनो 
दीप्यतेऽनलस्‌ ॥ शोधनो मलशोधी स्याच्छमनः 
शसते गदान्‌ ॥५॥ तर्पणस्तर्प्यते धीसान्भेदी चोत्क्लेद- 
कारकः ॥ विशोषी शोषमाधत्ते तस्मादुष्णं परिक्षिपेत्‌ 
॥६॥ क्लेदी विशोषी विज्ञाय वसनं कारयेत्ततः ॥ 
क्वाथे कृते न लंघेत नान्यथान्यत्र चालयेत्‌ ॥७॥ 
पचनोर्द्ावशेषो स्याच्छोधनो द्वादशांकः।। क्लेदनश्चच- 
तुरंशश्च शमनश्चाष्टशेषतः ॥८॥ दीपनीयो दशांशञ्च 
तर्पणश्च दशांशकः।। विशोषी षोडशांशश्च क्वाथभेदाः 
प्रकीर्तिताः ॥९॥ 
अर्थ-रस १, कल्क २, हिम ३, क्वाथ ४, फांट ५, यह पांच भेद काढे के हैं, पूर्व २ 
में बल अधिक है। पानी १६ गुणा औषधि १६ टंक गेरकर मिट्टी के बरतन में काढा 
पकावे। जब आठवां हिस्सा रहे तब उतार लेय। उसका जल रोगी को पिलावे, 
मंदाग्नि से पकावे, उसको क्वाथ, कषाय, निर्यूह, कहते हैं। क्वाथ सात प्रकार का है, 
पाचन १, शमन २, क्लेदन ३, दीपन ४, भेदी ५, संतर्पण ६, विमोहन ७, पाचन जो 
है सो दोषों को पचाता है (पाचन उसे कहते हैं जो दो सेर का सेर भर रह जाय), 
दीपन उसे कहते हैं जो अग्नि को दीप्त करे (दीपन १० कटोरी की १ रहे) शोधन 
मल शुद्ध करे (दो कटोरी की एक रहे, उसे शोधन कहते हैं।) शमन दोषों को शांत 
करे, (आठ कटोरी की एक रहे।) संतर्पण में धातु बढे। (छः कटोरी की एक रहे। ) 
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चतुर्थः ४) हिन्दीटीकासहितः १०३ 


क्लेदी उत्क्लेद करे, ( चार कटोरी की एक रहे।) विशोषी शोष करता है। (सोलह 
कटोरी की एक रहे,) इससे उष्ण जल की परीक्षा कर लेय, क्लेदी, विशोषी वमन 
करावे। क्वाथ करके लांघे नहीं न चलायमान करे। 
सर्ववायुविकारे राखादिक्वाथ 
राल्ला गुडूची एरण्डं देवाह्वा चाभया सटी ॥बलोग्रगंधा 
पाठा च शतपुष्पा पुनर्नवा ॥ १॥ पंचमुली विषा मुंडी 
सर्षकश्च दुरालभा ॥ यवानी पुष्करं मूलमश्वगंधा 
प्रसारिणी ॥२॥ गोक्षुरं चांद्ररूपं च हपुषा वृद्धदारुकम्‌ 
॥ शतावरी तथा ब्राह्मी गुग्गुलुः क्षीरकंचुकी ॥३॥ 
समभागैरिमैः सर्वैः कषायमुपकल्पयेत्‌ ॥ वातरोगेषु 
सर्वेषु कंपशोफे प्रतानके ॥४॥ मन्यास्तंभे तथा शोषे 
पक्षाघाते सुदारुणे ॥ अर्दिताक्षेपकुब्जे च हनुग्रहस्वरग्रहे 
॥५॥ आढ्यवाते तथा सुके खंजे चैवापबाहुके ॥ 
गृध्रस्यां जानुभेदे च गुल्मशुले कटिग्रहे ॥६॥ सामे चैव 
निरामे च सप्तधातुगतानिले ॥ आवृते नावृते चैव 
वातरक्ते विशेषतः ॥७॥एष द्वात्रिंशकः क्वाथः कृष्णा- 
त्रेयेण भाषितः॥कृष्णचूर्णन वा योगो राजगुग्गुलुनाथवा 
॥८॥ अजसोदादिना वापि तैलेरण्डजेन वा ॥९॥ 
अर्थ-राख्ना, गिलोय, एरंड की जड़, देवदारु, हरड, कचूर, खरेटी, वच, पाढ़, 
सौफे, साँठ की जड, पंचमूल, रसोत, अंडी, धमासा, अजवायन, पुहकरमूल, असगंध, 
प्रसारणी (लताविशेष लज्जालूलता ), गोखरु, अड्सा, हाऊबेर, विधायरा,शतावरी, 
ब्राह्मी, गूगलपंचांग, क्षीरकंद इनको बराबर मात्रा लेय तीन पुडिया बनावे, 
अष्टावशेष क्वाथ करे, कुछ गूगल डाल देय, समस्त वायुरोग, कंपवायु, प्रतानकवायु, 
जाबड़े का स्तंभ, मुखशोप, पक्षघात, बड़ी पीड़ा, कुबड़ापन, हनुग्रह, स्वरभंग, वायु के 
संपूर्ण विकार, पीपल के चूर्ण से देय अथवा योगराजगूगल से, अथवा एरंडीके तेल से, 
अथवा अजमोद से देय तो संपूर्ण वायु के विकारों को दूर करे। 
लघुरास्नादि 
राख्नागुडूचीवातारिदेवदारुमहौषधैः ॥ पिबेत्सर्वांगके 
बाते साममज्जास्थिसंधिगे ॥ १॥। 
अर्थ-राख्ना, गिलोय, एरंड का तेल, देवदारु, सोंठ अष्टावशेष क्वाथ कर पीवे तो 


सर्वागवात दूर होय। 
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१०४ योगचिन्तासणिः (अध्यायः 


सन्निपातलक्षण 

यदि कथमपि पुंसां जायते कायपीडा भ्रममदपरितापो 

मोहवैकल्यभावम्‌ ॥ विकलनयनहास्यो गीतनृत्यप्रला- 

पान्विदधति तमसाध्यं केऽपिचित्तञ्जमाख्यस्‌।। १।।उत्ति- 

ष्ठति बलात्कारं कृत्वा ब्रूते यदृच्छया ॥। यामीति वदते 

नित्यं स त्याज्यो भिषगुत्तमैः ॥ २॥ 

अर्थ-जो कदाचितूपुरुष के कायपीडा होय भ्रम, मद, परिताप, मोह, विकलता ऐसा रूप 

होय और आंखे फटीसी हो जाँय और हंसे, गावे, नाचे, बके, यह लक्षण होय तो कोई इस 
चित्तश्रम को असाध्य कहते हैं, और बलपूर्वक करके उठे, जो मन में आवे सो बोले और 
निरन्तर यही कहे जाता हूं' तो उत्तम वैद्य उस रोगी को त्याग देवे। 


हरीतक्यादिक्वाथः सन्निपाते 
पथ्यापर्प्पटकटुकामृद्ठीकादारुजलदभूनिंबैः ॥ ब्राह्मीप- 
टोलसम्यक्क्वाथश्चित्तञ्रसं हंति ॥ १॥ 
अर्थ-हरड, पित्तपापडा, कुटकी , दाख, दारुहलदी, मोथा, चिरायता, ब्राह्मी, 
पटोलपत्र इनका क्वाथ चित्तश्रम, सन्निपात को दूर करता है। 
पुनः सन्निपाते बवाथः 
तगरतुरगगंधा पर्पटः शंखपुष्पी त्रिदशविटपतिक्ता 
भारती भूतकेशी ॥ जलधरकृतमालश्चेतकी गोस्तनीमां 
सह हरति कषायः पक्षपानात्प्रलापस्‌ ॥ १॥ 
अर्थ-तगर, असगंध, पित्तपापडा, शंखाहूली, देवदारू, ब्राह्मी, कटुक (कुटकी) 
छड, अमलतास, मोथा, अमलतास का गूदा, संभालू, दाख इनका गूदा, असाध्य, 
सन्निपात का नाश करता है। 
सन्निपातदाग 
कालीयकेदगं दद्यादंसयोश्च प्रकोष्ठयोः ॥ ब्रह्मस्थाने 
शंखयोश्च सन्निपातनिवृत्तये ॥१॥ 
अर्थ-सन्निपात निवृत्ति के निमित्त हाथों के दोनों पहुंचों में अथवा बीच मस्तक 
और कनपटी में अग्नि से दाग देय। 
दागस्थान 
शंखयोश्च श्ुवोर्मध्ये दशमद्वार एव च ॥ ग्रीवायां 
दाहयेच्छीघ्रं प्रलापे सन्निपातके।। १।।धनुवति सृगीवाते 
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चतुर्थ: ४) हिन्दीटीकासहितः १०५ 


हातके चित्तविश्षमे ॥ अभिन्यासे च उन्मादे निश्चेतन्ये 

तथा बसौ ॥।२॥ एतेषां चैव रोगाणां तप्तलोहशलाकया 

॥ शवौ शंखौ च पादौ च कृकाटीमूलरंध्रयोः ॥३॥ 

नेत्ररोगे ह्यपस्मारे श्रुवौ शंखौ च दाहयेत्‌ ॥ कामले 

पाण्डुरोगे च कृुकाटीमूलमादहेत्‌ ॥४॥ पादरोगेषु 

सर्वेषु गुल्फोर्ध्वं चतुरंगुलम्‌ ॥ तिर्यग्दाहं प्रकुर्वीत दृष्टा 

पादशिरो दहेत्‌ ॥५॥ उदरं सर्वरोगेषु हृत्पीडापि 

प्रजायते ॥ हृदये यदि पीडा स्याद्वाहयेद्धदयोपरि ॥ 

यत्र पीडाश्च जायन्ते तत्र तत्र च दाहयेत्‌ ॥६॥ 

अर्थ-कनपटी, भौंह, दशमद्वार, (ब्रह्मरं ध्र), नाइ में दागे, प्रलापक सन्निपात में 
और धनुर्वात, मृगी, अंतक, चित्तम, अभिन्यास, उन्माद, बेहोश, वमन इन रोगों में 
लोहे की शलाका से भौंह और कनपटी और कंठ और पैर और गुदा में से किसी में 
दाग दे। नेत्ररोग, अपस्मार इनमें भौंह, और कनपटी में दागे, कामलारोग, पांडुरोग 
इनमें कंठ की जड़ में दाग दे, चरणरोग, गुल्मरोग इनमें चरण को ४ अंगुल ऊंचा 
दाग दे, उदर के रोग में पेट को दाग दे हृदय पीडा में हृदय पर दाग दे, जहां जहां 
पीडा होय तहां तहां दागे। 
सन्निपाते भाङ्गर्यादिक्वाथः 

भारङद्गौभुनिंबनिंबैर्धनपटुकवचाव्योषवासाविशालारा- 

ख्नानंतापटोलीसुरतरुरजनीपाटलाटिंटुकीभिः॥ ब्राह्मी- 

दार्वीगुड्चीत्रिवृत अतिविषापुष्करत्रायमाणव्या घ्री- 

सिंहीकलिंगीत्रिफलसटियुतैः कल्पितस्तुल्यभागः ॥ १॥ 

क्वाथो द्वात्रिंशनासा त्रिकलितदशकान्सञ्निपाताक्निहंति 

शुलं श्वासं च हिक्कांकसनगुदरुजाध्मानविध्वंसकः 

स्यात्‌ ॥ मन्यास्तम्भांत्रवृद्धिं गदगलसुरतं सर्वसंधि- 

ग्रहांश्च मातंगौघं निहन्यान्मृगरिपुरधिकं रोगजालं 

तथैव ॥२॥ 

अर्थ-भारंगी, चिरायता, नींब की छाल, मोथा, कुटकी, सोंठ, मिरच, पीपल, 

अडूसा, इन्द्रायन, रारा, जवासा, पटोलपत्र, देवदारु, हलदी, अरलू, जलशिरस, 
ब्राह्मी, दारुहलदी, गिलोय, निसोथ, अतीस, पुहकरमूल, त्रायमाण, कटेरी, इन्द्रजव, 
त्रिफला, कचूर इन सबको बराबर लेकर काढ़ा करे, यह तेरह सन्निपातो को दूर 
करे। शूल, श्वास, हिचकी, खांसी, गुदारोग, अफरा, आंतों की वृद्धि, गलरोग, अरुचि, 
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सब संधियों का गठ जाना, जैसे हाथियों के समूह का सिंह नाश करे तैसे यह रोगों के 
जाल का नाश करता है। 
रुधिरविकारे मंजिष्ठादिक्वाथः 
मंजिष्ठापिचुमंदचन्दनघनाछिन्नागवाक्षीवृषात्रायंती- 
त्रिवृताशतद्विरजनीभुनिंबपाठाविषा॥। गायत्री त्रिफला- 
पटोलकुटकीकोटट्विषापर्प्पटैरुग्रावल्गुजवासवत्सकयुतैः 
क्वाथं विदध्याद्धिषक्‌ ॥१॥ कण्ड्मण्डलपुण्डरीक- 
कटिभिः पामाविचर्चिव्रणैः सिध्मश्वित्र किलासददु- 
रसकैर्व्याप्ताघ्रसुप्तास्त्वचः ॥ किं चान्यत्क्रिमिभि- 
विंशीर्णगलित घ्राणांघ्रिपायूद्भवानेनं प्राप्य महा- 
कषायमरिचात्पंचेषु तुल्या नराः ॥२॥ 
अर्थ-मंजीठ, नींब की छाल, रक्तचन्दन, मोथा, गिलोय, इंद्रजव, अड्सा, 
त्रायमाण, निसोत, धमासा, दोनों हलदी, चिरायता, पाढ़, अतीस, खैरसार, त्रिफला, 
पटोलपत्र, कुटकी, वायविडंग, पित्तपापड़ा, वच, बावची, नेत्रवाला, जवासा, कुडेकी 
छाल, बकायन इन सबको बराबर लेकर क्वाथ कर पीने से खुजली, चकत्ता, फुनसी, 
फोड़ा, दाद, खाज ये समस्त विकार दूर होवें। 
पाठान्तरश्नोक 
मंजिष्ठा कुटजामृताघनवचा शुंठी हरिद्वाद्वयं क्षुद्रारि- 
ष्टपटोलकुष्ठ कटुकीभारङ्गीविडंगान्वितम्‌ ।।मुर्वादारु- 
कलिंगभृद्भमगधात्रायंतिपाठावरीगायत्रीत्रिफलाकि- 
रातकमहानिम्बासनारग्वधम्‌॥। १।इयामावल्गुजचन्दनं 
बरुणकं पुतीकशाखोटकं वासापर्पटसारिवाप्रतिविषा- 
नंताविषालाजलम्‌ ॥ मंजिष्ठादिरयं कषायविधिना 
नित्यं पुमान्यः पिबेत्वग्दोषाह्मचिरेण यांति विलयं 
कुष्ठानि चाष्टादश ॥२॥ रक्तवातप्रसुष्तौ च विसर्पे 
विद्रधौ तथा ॥ सर्वेषु वाल्रोगेषु मंजिष्ठादिः 
प्रशस्यते ॥३॥ 

-अर्थ-मंजीठ, कुडेकी छाल, गिलोय, मोथा, वच, सोंठ, हलदी, कटेरी, नीब की 
छाल, पटोलपत्र, कूठ, कुटकी, भारंगी, वायविडंग, चीता, मूर्वा, देवदारु, इंद्रयव, 
भांगरा, पीपल, त्रायमाण, पाढ़, शतावर, खैरसार, त्रिफला, चिरायता, बकायन, 
विजयसार, अमलतास, निसोथ, बावची, रक्तचन्दन, वरुणा की छाल, कंजुआ, 
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सहोडा की छाल, बांसा, पित्तपापडा, सारिवा, अतीस, जवासा, नेत्रवाला इनका 
काढ़ा नित्य पिये तो संपूर्ण त्वचा के दोष दूर होवें और १८ प्रकार के कोढ़ दूर 
होवें। 
मजिष्ठादिचतुःषष्टिकाढ़ा 
मंजिष्ठा त्रिफला प्रियंगुममृता ब्राह्मी वचा पौष्करं 
भृङ्गास्यास्त्रिकटुः किरातकविषानिर्गुण्डिकारग्वधः ॥ 
त्रायन्ती खदिरं कटुत्वचवुकी पीताद्वयं रोहिणी तिक्ता 
पर्पटवासकेंद्रफलिनीनंताविशालागदम्‌ ॥१॥ एरण्डं 
पिचुमंदचित्रकबरी भार्द्गौ मलेंद्रं सटी बिल्वं निम्ब- 
मजूलपाडलत्रिवृत्तेजस्विनी वालकम्‌॥दंतीमूलपलाश- 
चन्दनयुगं मुण्डीविडंगान्वितैरर्के योररणीकरंजधवयो 
पर्णानि मूलानि च ॥२॥ भुद्राह्वाद्वयदेवदारुजलदा 
कह्वारकं कल्कजमेभिः सिद्धमिदं पटोलसहितः क्वाथ- 
श्रतुःषष्टिकः ॥ अष्टांशेन त्रिपाचयेच्च मतिमानु- 
त्कल्पमृद्भाजने पीतो हन्ति सपित्तरक्तसकलं कुष्ठानि 
चाष्टादश ॥। ३। 
अर्थ-मंजीठ, हरड, बहेड़ा, आंवला, फूलप्रियंगू, गिलोय, ब्राह्मी, वच,पोहकरमूल, 
भांगरा, सोंठ, मिरच, पीपल, चिरायता, अतीस, संभालू, अमलतास, त्रायमाण, 
खैरसार, कुडेकी छाल, पाठा (नेपाली चिरायता), निसोत, कुटकी, दोनों हलदी, 
पित्तपापड़ा, अड्सा, इंद्रायण, जवासा, इंद्रयव, कूठ, अंडकी जड़, नींब की छाल, 
चीता, शतावरी, भारंगी, चन्दन, कचूर, धाय के फूल, छड, पाडल, निसोथ, 
मालकांगनी, नेत्रवाला, दंती, (वृक्षविशेष) की जड, ढाक के बीज, चंदन, मुंडी, 
वायविडंग, कायफल अरनी कंजुआ. धाय के फूल और मूल, दोनों कटेरी, देवदारु, 
मोथा, कमलगट्टा, पटोलपत्र इनका क्वाथ करे, जब आठवां हिस्सा रह जावे तब 
पीने मे वातरक्त, १८ प्रकार के कुष्ठ हरे। 


कुष्ठे खादिरादिक्वाथः 
खदिरः कुण्डली वासा पटोलं च फलत्रिकम्‌ ॥ 
अरिष्टसमभागोयं क्वाथः कुष्ठविनाशनः ।॥। १॥ 
अर्थ-खैरसार, गिलोय, अड्सा, पटोलपत्र, त्रिफला, नीम की छाल, इनकी 
बराबर मात्रा लेकर मिट्टी के बरतन में काढ़ा कर पिये तो कुष्ठ दूर होय। 
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सन्निपातज्वरे भूनिंबादिक्वाथ: 
भूनिम्बदारुदशमुलमहौषधाब्दतिक्ेंद्रबीजधनकेभ- 
कणाकषायः ॥ तन्द्राप्रलापकसनारुचिदाहनाह- 
श्वासादियुक्तमखिलं ज्वरमाशु हंति ॥ १॥ 
अर्थ-चिरायता, देवदारु, दशमूल, सोंठ, जीरा, कुटकी, इंद्रजव, गजपीपल, 
इनकी समान मात्रा लेकर क्वाथ पकावे, फिर ठडा कर पिये तो निद्रा, प्रलाप, 
खांसी, श्वास, अरुचि, दाह, मोह, मूर्च्छा, ज्वर ये संपूर्ण दूर होवें। 
अष्टादशांगक्वाथ 
किरातकटुकामुस्ताधानेन्द्रयवनागरैः ।। दशमूलमहा- 
दारुगजपिप्पलिकायुतैः ॥ १॥। कृत: कषायः पार्श्वार्ति- 
सन्निपातज्वरं जयेत्‌ ॥ कासश्वासवमीहिक्कातन्द्रा- 
ग्रहणिनाशनः ॥। २॥ 
अर्थ-चिरायता, कुटकी, मोथा, धनियां, इन्द्रजव, सोंठ, दशमूल, देवदारु, 
गजपीपल इनका क्वाथ पीने से पसलियों का दरद, सन्निपातज्वर, खांसी, श्वास, 
वमन, हिचकी, तंद्रादिदोष दूर होते हैं। 
विषमज्वरे दार्व्यादिक्वाथ: 
दार्वीदारुकलिंगलो हिकलताशम्पाकपाठासटीशौण्डी- 
बीरकिरातकुञ्जरकणात्रायंतिकापद्मकैः ॥चक्नाधान्य- 
कनागराब्दसरलाशीध्यांबुसिंहीशिवाव्या घ्रीपर्पटदर्भ- 
मूलकटुकानन्तामृतापुष्करैः ॥ धातूत्थं विषमं त्रिदोष- 
जनितं चैकाहिकं व्याहिक पित्तं हन्ति महाव्यथं बहुरुजं 
सद्यः प्रलापान्वितम्‌ ॥ १॥। । 
अर्थ-दारुहलदी, देवदारु, इन्द्रजव, मंजीठ, अमलतास, पाठ, कचर, पीपल, खस, 
चिरायता, गजपीपल, त्रापमाण, पदमाख, काकडासिंगी, धनियां, सोंठ, मोथा. 
'“निसोथ,पियाबांसा,हरड, कटेरी, पित्तपापड़ा, कुटकी, जवासा, गिलोय, पोहकरमूल, 
इनका क्वाथ अष्टावशेष लेने से धातुगत ज्वर एकाहिक, द्वयाहिक, त्रिदोष, 
महाज्वर, पित्तज्वर, प्रलापांदि, दूर होवें। 
सूतिकादोषे मस्तकग्रहे सन्निपातज्वरे दशमूलक्वाथ: 
शालपर्णीपृष्ठपर्णीबृहतीद्दयगोक्षरे: ॥ बिल्वाग्निमंथः 
स्योनाक्रकाश्मरीपाटलायुतैः ॥ १॥ दशमुलमिति ख्यातं 
क्वथितं तज्जलं पिबेत्‌ ॥ पिप्पलीचूर्णसंयुक्तं वातशेष्म 
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हरं परम्‌॥२॥सञ्निपातज्वरं हन्ति सूतिकादोषनाशनः 
॥ हत्कठग्रहपार्श्वार्तितंद्रामस्तकशूलहृत्‌ ॥३॥। 
अर्थ-शालपर्णी, पृष्ठपर्णी, दोनों कटेरी, गोखरू, बेलगिरी, अरणी, अरलू, खंभारी 
( वृक्षविशेष ), पाढर यह दशमूलनाम का काढ़ा प्रसिद्ध है। इस क्वाथ को पीपल के 
चूर्ण के संग लेय तो वातशेष्म को दूर करै, सन्निपात, प्रसूत, हृदयरोग, कंठग्रह, 
पसली का दरद, तंद्रा, शिरदरद इनका नाश करें। 
पाठान्तरश्भोक 
श्रीपर्णिनीज्वलनमंथवसंतदूतीटिं टूकबिल्वमिति तल्लुक 
पंचमूलम्‌।।व्या घ्रीब्रृहत्यतिगुहाश्चगुहाश्वदंष्ट्राज्येष्ठद्ठयं 
च गदितं दशमूलमेतत्‌ ।। १।१ 
अर्थ-शालपर्णी, अरणी, माधवीलता, बेल, दोनों कटेरी. गोखरू, कंभारी, पाढर, 
ये दोनों पंचमूल बडे और छोटे जानने। 
वातशोफे पुनर्नवादिक्वाथः 
पुनर्नवानिम्बपटोलशुंठीतिक्तामृतादार्व्यभयाकषायः ॥ 
सर्वांगशोफोदरपाण्डुरोगान्सम्यक्प्रयुक्तः सकला- 
ञ्िहन्ति ॥ १॥ 
अर्थ-सांठ की जड़, नींब की छाल, पटोलपत्र. सोंठ, कुटकी, गिलोय, दारुहलदी, 
हरड, इनकी समान मात्रा लेकर इनका काढ़ा पीने से सर्वांग सूजन, उदररोग, 
पांडुरोग दूर होवें। 
पाठान्तरश्चोक 
पुनर्नवाभयानिम्बदार्वीतिक्तापटोलकैः ॥ गुड्चीनागर 
युतैः क्वाथः सर्वागशोफहा ॥१॥ गोमूत्रगुग्गुलदुत 
आमशोफोदरापहः ॥२॥ 
अर्थ-सांठीकी जड़, हरड, नींब की छाल, दारहलदी, कुटकी. पटोलपत्र, गिलोय, 
सोंठ इनका काढ़ा भी सर्वाग सूजन का नाश करता है और गोमूत्र तथा गूगलयुक्त 
लेय तो आमवात, शोफ और उदर के रोगों को दूर करता है। 
कफरोगेकट्फलादि क्वाथः 
कट्फलांबुदभा ड्कीभिर्दान्यरोहिषपर्प्पटैः वचाह्रीतको 
ऽपुगीदेवदारुमहौषधैः ॥ क्वाथः कासं ज्वरं हन्ति श्वास 
__्रुष्मगलग्रहात्‌ ॥ १॥ 
अर्थ-कायफल, मोथा, भारंगी, धनियां. रोहिष तृण, पित्तपापडा, वच, हरड, 
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काकड़ासिंगी, देवदारु, सोंठ इन औषधियों का काढ़ा कर पिये तो खांसी, ज्वर, 
। श्वास, कफ, गलग्रह ये संपूर्ण रोग दूर हो जावें। 
| पुन: श्लोक 
शृंगी दारुनिशा सुराह्ममभया भारङ्गी च विश्वौषधं 
मुस्तापर्पटकट्‌फलं च सवचा कुस्तुंबुरुं कत्तृणम्‌ ॥। क्वाथं 
क्षौद्रयुतं पिबेच्च कफजे कासे क्षये पीनसे श्वासे वातयुते 
ज्वरे च वमने हिक्कासु पित्तामये ।। १॥ 
अर्थः काकड़ासिंगी, दारुहलदी, देवदारु, हरड, भारंगी, सोंठ, मोथा, पित्तपापडा 
कायफल, वच, धनियां, रोहिष इनका काढ़ा शहदसंयुक्त पीने से कफ, श्वास, खांसी, 
क्षय, पीनस, वातज्वर, वमन, हिचकी और पित्तरोग नाश होवें। 
गुड्च्यादिबत्तीसों कफविकार में क्वाथ 
धाराधाराधरवृषविषागीरवल्लींद्रवल्लीदार्वीकाली- 
करालीअरणिकरिकणाकट्फलारिष्टकुष्छैः ॥ पृथ्वी- 
पृथ्वीकलिसुरतरुग्राकलिंगाकलिंगै: शिम्ुव्याघ्रीकटुतृण 
वधूरोहिणीरोहिणीभिः ॥ क्वाथश्वेषां कवचरचना- 
पंचकोलानुकूलैस्तुल्यैरेभि:ः कफगदजये सिद्धिकं 
त्रिशदार्व्या ॥ १॥ 
अर्थ-गिलोय, नागरमोथा, अड्सा, अतीस, हलदी, इंद्रजव, दारुहलदी, अगर, 
अरणी, गजपीपल, कायफल, नीब की छाल, कूठ, जीरा, हींग, बहेड़ा देवदारु, वच, 
इंद्रजव, कुडे कीछाल, सहँजना, कटेरी, कचूर, गंधेल, (गंधपलासी), कुटकी, हरड 
इनमें पीपल, पीपलामूल, चव्य, चीता, सोंठ सममात्रा लेय। अप्टावशेष क्वाथ करके 
पीवे तो कफ के रोग दूर होवें। 
वातरोगे लशुनादिक्वाथः 
रसोनं पिप्पलीमूलं कुचीलं विश्वभेषजम्‌ ॥ भारङ्गी 
पुष्करमूलं च किरातं कलिहारकम्‌ ॥ १॥ समांशाष्टा- 
वशेषः स्यात्क्वाथो वातविनाशने ॥ धनुष सृगवातं च 
सन्निपातं निवारयेत्‌ ॥२॥ त्र्यूषणं चार्डकर्ष च प्रक्षिप्य 
योजयेद्धिषक्‌ ॥ अशीतिवातजान्रोगांस्तांश्च सर्वान्प्र- 
णाशयेत्‌ ॥३॥ 
अर्थ-लहसन, पीपलामूल, शुद्ध, कुचला, सोंठ, भारंगी, पोहकरमूल, चिरायता, 
अकरकरा इन सबको बराबर लेकर अष्टावशेष काढ़ा करके पीने से वायुरोग, 
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धनुर्वायु, मृगी, सन्निपात आदि संपूर्ण दोषों को दूर करे और टंक टंक ऊपर से सोंठ, 
मिरच, पीपल डालकर पिये तो अस्सी प्रकार के वातजन्य रोगों को नाश करता 
है। 
शिरोव्यथायां श्रेष्ठादिक्वाथः 
श्रेष्ठा निम्बपटोलमुस्तरजनीत्रायन्तिहेमासृता कृत्वा 
षड्गुणवारिणा विनिहितं षष्ठांशपीता निशि॥ भ्रृशंखा 
क्षिशिरोरुजा बहुविधां कर्णास्यनासागदं नक्तांध्यं 
तिमिरं च काचपटलं दैत्यान्यथा केशवः ॥ १॥ 
अर्थ-त्रिफला, नीब की छाल, पटोल, मोथा, दोनों हलदी, त्रायमाण, चिरायता, 
गिलोय. इनका काढ़ा छः गुणे पानी में करे जब एक हिस्सा रह जाय, तब पीवे तो 
भौहे का रोग, शिखारोग, आंखरोग. मस्तकरोग, कानरोग, रतोंधा. तिमिर. 
मोतियाबिन्दु ये संपूर्ण रोग नाश होंय। 
पथ्यादिक्वाथः 
पथ्याक्षधात्री भूनिम्बैर्निशानिम्बामृतायुतैः।।कृतः क्वाथः 
षडंगोऽयं सगुडः शीर्षशूलहा ॥ १॥। श्रूकर्णशंखशुलानि 
तथार्ड्धां शिरसो रुजम्‌ ॥ सूर्यावर्त शंखक च चक्षुःपौडां 
व्यपोहति ॥२॥ 
अर्थ-हरड, बहेड़ा, आंवला, चिरायता, हलदी, नींब की छाल, गिलोय इनको 
बराबर लेकर षष्ठांश पानी रहे तब उतार लेय. गुड डालकर पीवे तो माथे का 
दरद, भौंह, कान, शिखा, आधासीसी, नेत्ररतोंधा आदि पीडा नाश होवे। 
ज्वरे उपद्रवा दश भवंति तन्नामानि 
श्वासमूर्च्छारुचिच्छर्दितृषातीसारहृद्ग्रहाः ॥ हिक्का- 
कासांगभंगश्च ज्वरस्योपद्रबा दश ॥। १॥ 
अर्थ-श्वास, मूर्च्छा, अरुचि, वमन, प्यास, अतीसार, हृदयग्रह, हिचकी, खांसी, 
अंगमर्द ये ज्वर के दश उपद्रव हैं। 
ज्वरे क्षुद्रादिक्वाथः 
कषुद्रामृतानागरपुष्कराह्वैः कृतः कषायः कफमारुतोत्तरे 
॥ सश्चासकासारुचिपार्श्वशुले ज्वरे त्रिदोषप्रभवे 
प्रशस्यते ॥। १॥। 
अर्थ-कटेरी, गिलोय, सोंठ, पुहकरमूल इन सबको एक २ टंक लेय और काढ़ा 
करके पीवे तो कफ. वायु, श्वास, खांसी. अरुचि, पसलियों का दरद, त्रिदोष ज्वरादि 
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नाश होवें। 
वृद्धक्षुद्रादिक्वाथ: 
क्षुद्रानिम्बपटोलचन्दनघनैस्तिक्तामृतापदाकर्वीसावे- 
सणशुठिपुष्करजटामुनिम्बभाङ्गर्था सह ॥ बीजं 
कुष्ठघमासकं कृमिहरं कास वमिः कासलं क्वाथ 
चाष्टविघं ज्वरं कफमरुत्पित्तं सदाहं जयेत्‌ ॥। १॥ 
अर्थ-कटेरी, नीब की छाल, पटोलपत्र, चन्दन, मोथा, गिलोय, पदमाख, धनियां, 
सोंठ, पुहरकमूल, चिरायता, भारंगी, इन्द्रजौ, कूठ, धमासा इनका काढ़ा कर पीने से 
कृमिरोग, खांसी, वमन, कामला, आठ प्रकार के ज्वर, कफ, वात, पित्त और दाहादि 
दूर होवें। 
पाठान्तरेण 
षुद्राधान्यकशुठीभिर्गुड्चीमुस्तपद्मकैः ॥ रक्तचन्दनभू- 
निम्बपटोलवृषपुष्करैः ॥ १॥ कटुरकेंद्रयवारिष्टभार्द्गी- 
पर्पटकैः समैः ॥ क्वाथं घ्रातर्निषेवेत सद्यः शीतज्वर- 
च्छिदम्‌ ॥२॥ 
अर्थ-कटेरी, धनिया, सोंठ, गिलोय, मोथा, पदमाख, रक्तचन्दन, चिरायता, 
पटोलपत्र, अड्सा, पुहकरमूल, कुटकी, इन्दजव, नींब की छाल, भारंगी, पित्तपापडा 
यह सब बराबर लेकर काढ़ा पिये तो शीतज्वर का नाश करे। 
पाचन 
नागरं देवकाष्ठं च धान्यकं ब्रृहतीद्वयम्‌॥।दद्यात्पाचनकं 
पुर्व ज्वरिताय हितावहम्‌ ॥ १॥ 
अर्थ-देवदारु, धनियां. सोंठ, छोटी बड़ी दोनों कटेरी इन पांच औषधियों का 
काढ़ा पाचन के अर्थ ज्वर वाले को ज्वरनाशनार्थ देय। 
धान्यपचकक्वाथः 
धान्यनागरमुस्तं च वालकं बिल्वमेव च ॥ आमशल- 
विबंधध्नं पाचनं वह्निदीपनम्‌ ॥ १॥ 
अर्थ-धनियां, सोंठ, मोथा, नेत्रवाला, बेलगिरी, इनका क्वाथ आमशूल विबंध 
को दूर करे और अग्नि को दीप्त करे। 
पुनः श्लोक 
धान्यनागरजः क्वाथः पाचनो दीपनस्तथा ॥ एरण्ड- 
झुलयुक्तश्च जयेदामानिलव्यथाम्‌ ॥ १॥ 
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अर्थ-श्रनियां. सोठ. इनका काढा पाचन, दीपन करे और जो एरंड की जड डाले 
तो आमवात को दूर करे। 
आरग्बधादिपंचक 
आरग्वधं ग्रंथिकतिक्तमुस्ताहरीतकीभिः क्वथितः 
कषायः ॥ सामे सशूले कफवातयुक्ते ज्वरे हितो 
दीपनपाचनश्च ॥। १॥ 
अर्थ-अमलतास, पीपलामूल, कुटकी, मोथा, हरड इनका काढा आमशुल, कफ, 
वातज्वर इनमें हितकारी तथा दीपन पाचन है। 
पंचभद्र 
पर्ष्पटाब्दाऽमृताविश्वकैरातैः साधितं जलम्‌ ॥ प-्चभद्र- 
मिदं ज्ञेयं वातपित्तज्वरापहस्‌ ॥। १॥ 
अर्थ-पित्तपापडा, मोथा, गिलोय, सोंठ, चिरायता इनका काढा वात पित्त ज्वर 
का नाश करता है। 
शटयादिक्वाथः 
शटीपुष्करसूलं च भारुन शृंगी दुरालभा ॥ गुडूची 
नागरा पाठा किरातं कटुरोहिणी १॥एब शट्यादिकः 
क्वाथः सर्ववातज्वरापहः ॥ कासादिशोफयुक्तेषु 
दद्यात्सोपद्रवेषु च ॥।२॥ 
अर्थ-कचूर, पुहकरमूल, भारंगी. काकड़ासिंगी, कटेरी, गिलोय, सोठ, पाढ़, 
चिरायता, कुटकी यह शटयादिक्वाथ सम्पूर्ण वातज्वरों का नाश करता हैः और 
खांसी. सूजन भी होय तो यही काढा दीजै तो आराम होवे। 
ब्रहच्छट्यादिक्वाथः 
शटी पटोलद्विनिशोग्रगंधा वासा किरातं दशसूलधारा ॥। 
सहाचरी भारङ्गिवरी सश्यृगी राल्लेन्द्रबीजं सुरदा- 
रुशिग्रः ॥१॥ दुरालभा धान्यकशुंठिपाठसुरेन्द्रकल्कं 
सहरीतकीभिः ॥ त्रायंतकेन्द्रः कटुकागदं च कषाय एषां 
विहितः सवायौ ॥२॥ श्रुष्मज्चरे काससश्वासशुले 
बाताधिके रोगिणि शीतके च ॥ चिरज्वरे काससश्चा- 
सहेपि नूनं हितोऽयं सततं शट्यादि ॥३॥ 
अर्थ-कचूर, पटोलपत्र, दोनों हलदी, वच, अड्सा, चिरायता, दशमूल, गिलोय 
मुगोनी, भारंगी, शतावरी, काकडासिंगी, राखा. इंद्रजौ, देवदारु, सहजना. कटेरी 
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धनियां सोंठ, पाढ, कूडे की छाल, हरड, त्रायमाण, इन्द्रायण, कुटकी, कूठ, इनका 
काढा ज्वर, श्रेष्मज्वर, खांसी, श्वास, शूल, वात, शीतांग, बहुत दिनों का ज्वर, 
दृष्टिज्वर, मल, संग्रहणी आदि को दूर करे। 
पटोलादि 
पटोलं च गुडूची च मुस्ता चैव धसासकम्‌ ॥ निंबत्व- 
क्पर्पटं तिक्ता भनिंबत्रिफलावृषाः ॥१॥ पटोलादिरयं 
क्वाथो वातज्वरहरः स्मृतः ॥२॥ 
अर्थ-पटोलपत्र, गिलोय, मोथा, जवासा, नींब की छाल, पित्तपापडा, चिरायता, 
त्रिफला, अड्सा यह पटोलादिक्वाथ वातज्वर का नाश करता है। 
मुस्तादि 
मुस्ता पर्पटकं शुण्डी गुड्ची सदुरालभा ।। कफवातारु- 
चिव्छर्दिदाहशोषज्वरापहः ॥ १॥। 
अर्थ-मोथा, पित्तपापड़ा, सोंठ, गिलोय, जवासा यह क्वाथ वादी, अरुचि, वमन, 
दाह, शोष, ज्वर इन सर्व रोगों का नाश करे। 
वृद्धमुस्तादि 
मुस्ता गुड्ची सह नागरेण वासाजलं पर्पटकं च पथ्या 
॥ क्षुद्रा च दुःस्पर्शयुतः कषायः पीतो हितो वातकफ- 
ज्वरस्य ॥। १॥ 
अर्थ-मोथा, गिलोय, सोंठ, अड्सा, नेत्रवाला, पित्तपापड़ा, हरड, कटेरी, जवासा 
यह काढ़ा वातज्वर और कफज्वर का नाश करता है। 
गुड्च्यादि 
गुड्चीनिम्बधान्याकं पद्मकं रक्तचन्दनम्‌॥ एष सर्वज्वरं 
हन्ति गुड्च्यादिस्तु दीपनः ॥ १॥ 
अर्थ-गिलोय, नीब को छाल, धनियां पद्‌माख, रक्तचन्दन इनका काढ़ा सब ज्वर 
का नाश करता है। 
वृद्धगुड्च्यादि 
गुड्चीधान्यकोशीरशुंठीवालकपर्प्पटैः ॥ बिल्वप्रति- 
विषापाठारक्तचन्दनवत्सकैः ॥१॥ किरातमुस्तेद्रयवैः 
क्वथितं शिशिरे जले ॥ सक्षौद्रं रक्तपित्तन्न ज्वराती- 
सारनाशनम्‌ ॥ २॥। 
अर्थ-गिलोय, धनियां, खस, सोंठ, हाऊबेर. पित्तपापड़ा, बेलगिरी, अतीस, पाढ़, 
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रक्तचंदन, कुडे की छाल, चिरायता, मोथा, इंद्रजौ इनका अष्टावशेष काढा ठंडा कर 
शहद के संग लेय तो रक्त, पित्तज्वर, अतीसार ये सब दूर होवें। 
चन्दनादिक्वाथ 
चन्दनं च सुगंधं च वालक पित्तपर्पटम्‌ ॥। मुस्ता शुंठी 
किरातं च उशीरं पित्तनाशनम्‌ ॥। १॥। 
अर्थ-मलयागिरि चन्दन, सुगन्धवाला, नेत्रवाला, पित्तपापड़ा, मोथा, सोंठ, 
चिरायता, खस इनका काढ़ा पित्तज्वर का नाश करता है। 
वृद्धचंदनादिक्वाथ 
सलयजपिचुविश्वा श्रीफलं पद्मकं च जलरुहकटु मुस्ता 
सारिवाराहहरा ॥ अतिविषयवयष्टी कल्पितस्तुल्य- 
भागैर्हरति गुरुविबाधां पित्तसन्तापमूर्च्छास्‌ ।। १॥ 
अर्थ-मलयागिरि चन्दन, नींब की छाल, सोंठ, बेलगिरी, पद्माख, कमल, कुटकी, 
मोथा, सारिबा (लताविशेष), मुनक्का, अतीस, इन्द्रजव, मुलहठी, इनको सम 
मात्रा लेकर वाढ़ा बनाकर लेय तो पित्त को मूर्च्छा दूर होवे। 
त्रायमाणादि 
त्रायंतीपर्प्पटोशीरतिक्ताभुनिम्बडुस्पृशा ॥ कषायो - 
मधुसंयुक्तः पित्तज्वरविनाशनः ॥। १॥। 
अर्थ-त्रायमाण, पित्तपापडा, खस, चिरायता, कुटकी, जवासा, इनका काढ़ा शहद 
के साथ पीने से पित्तज्वर का नाश होय 
वृद्धत्रायमाणादि 
त्रायंतीन्द्रयवावासाछिन्नातिक्तापटोलकैः।। निम्बदुस्पर्श- 
भूनिम्बशम्पाकपदापर्प्पटैः ।। १॥। अष्टावशेषितः क्वाथः 
पित्तश्नुष्मज्वरापहः । २॥ 
अर्थ-त्रायमाण, इंद्रजौ, अड्सा, गिलोय, कुटकी, चिरायता, पटोलपत्र, नींब की 
छाल, जवासा, अमलतास, पदमाख, पित्तपापडा, इनका काढ़ा करके पीवे तो 
पित्तश्चुष्मज्वर को दूर करता है। 
्राक्षादिक्वाथः 
्राक्षाभयापर्प्पटकाब्दतिक्ताक्वाथं स सम्यक्सफलं 
विदध्यात्‌ ॥ प्रलापमूर्च्छा्रमदाहशोफतृष्णान्विते 
पित्तभवज्वरेऽपि ॥ १॥। 
अर्थ-मुनक्का, हरड, पित्तपापडा, मोथा, कुटकी, इनका काढ़ा अमलतास सयुक्त 
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देने से प्रलाप, मूर्च्छा, श्रम, दाह, सूजन, प्यास इन करके युक्त जो पित्तज्वर उसको 
नाश करे। 
वासादिक्वाथः 
वासाद्राक्षाभयाक्वाथः पीतः सक्षोद्रशकर: ॥ निहंति 
रक्तपित्तार्ति श्वासं कासं ज्वरं तथा ॥१॥ 
अर्थ-अडूसा, मुनक्का, हरड इनका काढ़ा शहद और मिश्री डालकर पीवे तो 
रक्तपित्त, श्वास, खांसी और ज्वर इनका नाश करे। 
पुनःश्लोक 
वासाक्षुद्रामृतामुस्ताशुंठीधात्रीसमाक्षिकः ॥ पिप्पली- 
चूर्णसंयुक्तो विषमज्वरनाशनः ॥। १॥। 
अर्थ-अड्सा, कटेरी, गिलोय, मोथा, सोंठ, आंवले, शहद इनको पीपलसंयुक्त 
काढ़ा कर पीने से विषमज्वर जायी 
पुनः शोक 
पटोलत्रिफलानिम्बद्राक्षाशस्पाकवासकैः ॥ क्वाथं सि- 
तासधुयुतं पिबेदैकाहिके ज्वरे।। २।।गुड्चीधान्यसुस्ता- 
भिश्चदनोशीरनागरै: ॥ कृतं क्वाथं पिबेत्क्षोद्रसितायुक्तं 
ज्वरातुरः ॥२॥ तृतीयज्वरनाशाय तृष्णादाह- 
निवारण: ॥ पीतो मरीचचूर्णेन तुलसीपत्रजो रसः ॥ 
द्रोणपुष्पीरसो वापि निहंति विषमज्वरान्‌ ॥३॥ 
अर्थ-पटोलपत्र, नींब की छाल, त्रिफला, मुनक्का, असलतास, अडूसा इनका 
मिश्री और शहद के साथ काढ़ा पिये तो एकाहिक ज्वर नाश होय। गिलोय, धनियाँ, 
मोथा, खस, सोंठ इनका मिश्री और शहद के साथ काढ़ा पीने से ज्वर जाय और 
मिरच चूर्ण को तुलसीपत्ररस संयुक्त पीने से तृतीय, ज्वर, प्यास, दाह दूर होवे और 
गोभी के फूल के रस के साथ पीने से विषमज्वर का नाश करे। 
ज्वरातिसारे नागरादिक्वाथः 
नागरातिविषामुस्ताभुनिम्बामृतवत्सकैः ॥ सर्व- 
ज्वरहरः क्वाथः सर्वातीसारनाशनः ॥ १॥ 
अर्थ-सोंठ, अतीस, मोथा, चिरायता, गिलोय, कूड़े की छाल इनका काढ़ा संपूर्ण 
ज्वरो तथा अतीसार को नाश करता है। 
अतीसारे वत्सकादिक्वाथः 
सवत्सकः सातिविषः सबिल्वः सोदीच्यमुस्तश्च कृतः 
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कषाय: ॥ सामे सशूले च सशोणिते च चिरप्रवृत्ते च 
हितोऽतिसारे ॥ १॥ 
अर्थ-कूडे की छाल, अतीस, बेलगिरी, नेत्रवाला, मोथा इनका काढा कर पिये तो 
आमशूल, रक्तातिसार, बहुत दिन का अतीसार ये नाश होवें। 
अतीसारे कुटजाष्टकम्‌ 
कुटजातिविषापाठाधातुकीलो ध्रमुस्तकैः ॥ ह्लीबेरदा- 
डिमयुतैः कृतः क्वाथः समाक्षिकः।। १।पेयो मोचरसेनैव 
कुटजाष्टकसंज्ञकः ।॥। अतिसाराञ्जयेद्दाहं रक्तशुलाम- 
दुस्तरान्‌ ॥ २ 
अर्थ-कूडे की छाल, अतीस, पाढ़, धाय के फूल, लोध, मोथा, हाऊबेर, अनार का 
बक्कल इनका काढ़ा शहद डालकर मोचरस संयुक्त लेय तो अतीसार, दाह, 
रुधिरशूल, भयानक आमशूल ये दूर होवें। 
मोचरसादिक्वाथः 
मोचरसश्च मंजिष्ठा धातुकी पद्मकेसरम्‌ ॥ पिष्ठैरेतै- 
यवागूः स्याद्रक्तातीसारनाशिनी ॥१॥ धातुकी विश्व- 
पाबाणसालूरमजसोदकम्‌ ॥ मुस्ता मोचरसं तक्र 
सर्वातीसारनाशनस्‌ ॥२॥ 
अर्थ-मोचरस, मंजीठ, धाय के फूल, कमल इनका काढ़ा कर लेय तो 
रुधिरातिसार को दूर करे। धाय के फूल, सोंठ, पाषाणभेद, वेलगिरी, अजमोद, 
मोथा, मोचरस इनको पेठे के साथ लेने से सब प्रकार का अतीसार नाश होवे। 
दार्व्यादिक्वाथः 
दार्व्यबुदातिक्तफलत्रिकं च क्षुद्रापटोल रजनीसनिंबम्‌ 
॥ क्वाथं विदध्याज्वरसञ्रिपाते निश्चेतने पुंसि 
विबोधनार्थस्‌ ॥१॥ 
अर्थ-दारुहलदी, मोथा, कुटकी, त्रिफला, कटेरी, पटोलपत्र, हलदी, नीब की 
छाल इनका काढा कर पिये तो सन्चिपातजन्य ज्वर का नाश और अचेत को सचेत 
करे। 
हारिद्रादिज्वरे क्वाथः 
हारिद्रके हरिद्राभो वर्णमृत्रादिरतिमान्‌ ॥ आदौ 
विरेचनं कृत्वा स्तम्भयेत्तदनन्तरमउंगेर्यद्दा जलौकाभी 
रक्त्रावं तु कारयेत्‌ ॥ त्रायंतीमुस्तमधुकाद्राक्षाभू- 
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निम्बवासकैः ॥१॥ गुड्चीपिष्पलीमूलं निम्बैः क्वाथं 
प्रकारयेत्‌ ॥ शीतं मधुयुतं दद्याद्धारिब्रज्वरनाशनम्‌ 
॥२॥ कृतेक्रियाविधानेऽपिसंज्ञा यस्य न जायते ॥ दहेत्त 
पादयोनलि कृकाटीरंध्रमौलयोः ॥। ३॥ शंखयोश्च श्षवो- 
मध्ये दशमद्वार एव च ॥ ग्रीवायां दम्भयेच्छी छ प्रलापे 
सञ्चिपातके॥४।। वालं च पर्पटं मुस्ता गुड्ची धान्यकं 
शिफा ॥ आरग्वधं निंबछाली तिक्तानंता हरीतकी 
॥५॥ द्राक्षा च चन्दनं रक्तं पद्मकं च शतावरीम्‌ ॥ 
सममात्रं कृतः क्वाथो हारिद्रकहरो मतः ॥।६॥। पुनर्नवा 
निम्बकिरातकं च पटोलिका चापि सतिक्तकं च ॥ 
निशामृता वा खदिरं कणा च हारिद्रकं शाम्यति 
तत्क्षणाच्च ॥।७॥। 
अर्थ-हारिद्रकज्चर में हलदी के समान देह का वर्ण और मूत्र होय, पेट में दरद 
होय, पहिले विरेचन देय फिर थाम लेय फिर सोंगी वा जोंक लगवाय। रुधिर 
कढ़वावे, फिर त्रायमाण, मोथा, मुलहठी, मुनक्का, चिरायता, अडूसा, गिलोय, 
पीपलामूल, नींब की छाल इनका काढ़ा ठंडा कर शहद डालकर पिये तो 
हारिद्रकज्वर नाश होवे। और इस उपाय से दूर न हो तो पैर, मस्तक, कपाल, भौंह 
के मध्य में, दशमद्वार, ग्रीवा में इन जगह दाग देय। प्रलापक सन्निपात में नेत्रवाला, 
पित्तपापड़ा, मोथा, गिलोय, धनियां, सोंफ, अमलतास, नींब की छाल, कुटकी, 
जवासा, हरडः मुनक्का, रक्तचंदन, पदमाख, शतावर इनकी सममात्रा लेकर काढ़ा 
कर पिये तो हारिद्रक ज्वर नाश होय। और साठी की जड़, नींब की छाल, 
चिरायता, हलदी, गिलोय, पीपल, खैरसार इनके देने से शीघ्र ही हारिद्रक रोग 
नाश होया 
कमलवाते रजन्यादिक्वाथः 
प्‌ ॥ कंटकारी 
इयं भाद्गौ कटुकं नागरं कणा ॥ १॥ पटोलं पर्पट शृगी 
देवदारुसरोहिषम्‌ ॥ विधन्विकं बला बिल्वकुंभकारी 
हरीतको॥। २ कटूफलं कुटजं इयामा सर्वमेकैकभागकम्‌ 
॥ राल्लाभागद्वयं चात्र दत्वा क्वाथं च साधयेत्‌ ॥३॥ 
व्योषचूर्णयुतः क्वाथो ज्वरं हन्तित्रिदोषजम्‌।।त्रयोदश- 
महाघोरानंधकारान्यथा रविः ॥४॥ वमिः स्वेदः 
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प्रलापश्च स्तैमित्यं शीतगात्रता ॥ मोहतन्द्रातृषाश्वास- 

कासदाहाग्निमांद्यहा ॥५॥ हृत्पाश्वशूलविष्टं भकंठकू- 

जनकं तथा॥ जिह्लास्फुटनकं कर्णशूलं चाशु विनाशयेत्‌ 

॥ ६॥ नातः परतरं किंचिदौषधं सन्निपातके ॥ 

रजन्यादिगणो ह्येष धन्वंतरिविनिर्मितः ॥७॥। 

अर्थ-हलदी, मोथा, चिरायता, त्रिफला, नींब की छाल, अडूसा, दोनों कटेरी, 
भारंगी, कुटकी, सोंठ, पीपल, पित्तपापड़ा, काकडासिंगी, देवदारु, तृणरोहिष, 
धन्वयास, नागबला, हरड, कायफल, कुंभकारी (पुरइन भाषा), कुडे की छाल, 
पीपल, प्रियंगु के फूल यह सब बराबर लेय और राम्रा दो भाग लेकर काढ़ा कर 
सोंठ, मिरच, पीपल संयुक्त क्वाथ पीने से त्रिदोषज्वर और महाघोर १३ सन्निपात 
दूर होवें। जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधकार दूर होता है। और वमन, पसीना, प्रलाप, 
शीत, मोह, तंद्रा, प्यास, श्वास, दाह, मंदाग्नि, हृदय, पसली का दरद, विष्टंग, 
कंठकूजन, जिह्वा फटी को, कान का शूल इनका नाश करे। इससे परे कोई औषधि 
सन्निपात की नहीं है। यह धन्वंतरि ने कही है। 
कमलवाते फलत्रिकादिक्वाथः 

फलत्रिकासृतातिक्तानिंबकैरातवासकाः। हरिद्रा पद्मकं 

मुस्तापामार्गश्चन्दनं कणा ॥१॥ पटोलं पर्पटं चैषां 

क्वाथः कमलवातहा ॥ त्रिफलाया रसः क्षौद्रयुक्तो 

दार्वीरसोऽथवा ॥२॥ निंबस्य वा गुड्च्या वा पीत्वा 

जयति कामलाम्‌ ॥ कटुका सैधवं चैव ह्यपामार्गस्य 

भस्म च।श्वेतजीरकसंयुक्तः कामलायाश्चनाशनः।। ३॥। 

अर्थ-त्रिफला, गिलोय, कुटकी, तींब की छाल, चिरायता, अड्सा, दोनों हलदी, 
पदमाख, मोथा, ओंगा, चंदन, पीपल, पटोलपत्र, पित्तपापडा इनका काढ़ा कमलवात 
को दूर करता है। त्रिफला का, हलदी का, नींब का, गिलोय का रस पीने से 
कमलवात जाता है। कुटकी, सैधानोन ओंमा की भस्म सफेद जीरे के साथ पीने से 
कमलवात दूर होय। 
मूत्रकृच्छे एलादिक्वाथः 
एलामधुकगोकंटरेणुकैर डवासकैः ॥कृष्णाइमभेदसहितः 
क्वाथ एष सुशोधितः ॥ शिलाजतुयुतः पेयः शर्करा- 


इसरिकृच्छ्हा ॥ १॥ 
अर्थ-इलायची, मुलहठी, गोखरु, संभालू, एरंड, अड्सा, पीपल, पाषाणभेद 
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इनका काढ़ा शुद्ध शिलाजीत संयुक्त पीने से कमलवात दूर होय। 
पुनः शोक 
हरीतकीगोक्षुरराजवृक्षपाषाणभिद्धन्वयवासकानास्‌ ॥ 
क्वाथं पिबेन्माक्षिकसंप्रयुक्त कृच्छे सदाहे सरुजे- 
विबंधे ॥ १॥। 
अर्थ-हरड, गोखरू, अमलतास, पाषाणभेद, जवासा इनका काढ़ा शहद के साथ 
पीने से मूत्रकृच्छु तथा दाहसंयुक्त और पीडायुक्त विबंध दूर होय। 
पुनः शोक 
रसांजनं तन्दुलकस्य भूलं क्षौद्रान्वितं तन्दुलतोयपीतम्‌ 
॥ असुग्दरं सर्वभवं निहंति श्वासं च भारङ्गौ- 
सहनागरेण ॥ १॥ 
अर्थ-रसोत, चौलाई की जड़, शहद, चांबलो के पानी के साथ पिये तो संपूर्ण 
प्रदर रोग दूर होवें। और जो भारंगी सोंठ संयुक्त देय तो श्वास दूर होवे। 
पुनःश्जोक 
फलत्रिकान्ददार्वीणां विशालायाः शृतं पिबेत्‌ ॥ निशा- 
कल्कयुतं सर्वप्रमेहविनिवृत्तये ॥ १॥ 
अर्थ-त्रिफला, मोथा, दारुहलदी, इंद्राणी इनका काढ़ा हलदी संयुक्त पीने से सब 
प्रकार का प्रमेह दूर होय। 
पुनः श्लोक 
दार्वी रसांजनं मुस्तं भल्लातः श्रीफलं वृषस्‌ ॥ 
क्रिरातश्च पिबेदेषां क्वाथं शीतं समाक्षिकम्‌ ॥ जयेत्स- 
शूलं घ्रदरं पीतश्चेता सितारुणम्‌ ॥ १॥ 
अर्थ-दारुहलदी, रसोत, मोथा, भिलावा, बेलगिरी, अड्सा. चिरायता इनका 
काढ़ा शहद संयुक्त ठंडा कर पीने से णुलसहित पीला, सफेद, काला और लाल प्रदर 
नाश होवे। 
पलाशरोहीतकमूलपाठाक्वाथं विदध्यात्प्रदरे सपाण्डौ 
॥ पीते शितेयं मधुसंप्रयुक्तं प्रसिद्धियोगः शतशो- 
ऽनुभूतः ॥ १॥ 
अर्थ-ढाक. लालकरंज की जड़, पाठा इनका काढ़ा मिश्री तथा णहद संयुक्त पीवे 
तो पोलिया संयुक्त प्रदररोग दूर होवे. यह क्वाथ मैकडों वार परीक्षा किया हुआ 
दै 
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छर्दिरोगे क्वाथः 
क्वाथो गुडूच्याः समधुः सुशीतः पीतः प्रशांतिं वमनस्य 
कुर्यात्‌ ॥ विण्मक्षिकानां मधुनावलीढ़ा सचंदनं शर्कर- 
यान्बिता वा ॥१॥ नीरेण सिंधूत्थरजोतिसूक्ष्मं नव्ये- 
न्ननूनं विनिहंति हिक्काम्‌ ॥ मयूरपिच्छस्थ शिखास्य 
कृष्णा मध्वन्विता वा कटुकासधातुः ॥२॥ 
अर्थ-गिलोय का काढ़ा शहद के साथ ठंडा कर पीवे तो वमन दूर होय और 
मक्खी की विष्ठा शहद के संग चाटे तो वमन दूर होय और पानी मे सैंधानोन पीवे 
तो अथवा नास देने से हिचकी दूर होवे और मोर पंख की चंद्रिका को जलाकर शहद 
के साथ चाटे तो वमन नाण होवे अथवा कुटकी के मेवन मे वमन नाग होवे। 
बालरोग क्वाथः 
बिल्वं च पुष्पाणि च धातुकीनां जलं सलोध्वं गज- 
पिप्पलीनाम्‌ ॥ क्वाथोऽवलीढो मधुना विमिश्रो बालेषु 
योगे झ्ातिसारितेषु ।। १॥ 
अर्थ-वेलगिरी, धाय के फूल. नेत्रबाला. लोध, गजपीपल इनका काढ़ा 
शहृदसंयुक्त पीने से बालकों का अतीसार दूर होवे। 
कासरोगे क्वाथः 
पुष्करं कटूफलं भाङ्गीविश्वपिप्पलिसाधितम्‌ ॥ पिबे- 
त्क्वाथं कफे चैतत्कासे श्वासे च हृद्ग्रहे ॥ १॥ 
अर्थ-पुहक्ररसूल, कायफल, भारंगी. सोंठ, पीपल इनका क्वाथ करके पीने मे 
कफ, खांसी, श्वास. उदररोग ये सव दूर होवें। 
पुनः श्जोक 
शरपुंखायाः कल्कः पीतस्तक्रेण नाशयत्यचिरम्‌ ॥ 
चिरतरकालसमुत्थं प्लीहानं रुढ़मागाढ़म्‌ ॥ १॥ 
अर्थ-णरफोंके का काढा मठे के साथ पिये तो पुराना प्लीहा भी दूर हो 
जाय। 
क्षुद्राकुलत्यवासाभिर्नागरेण च साधितः ॥ क्वाथः 
पुष्करचूर्णाढ्थ: श्वासकासौ निवारयेत्‌ ॥ पानादेव हि 
पचानां हिक्कानां नाशनं क्षणात्‌ ॥१॥ 
अर्थ-कटेरी. कुलथी. अड्सा इनका काढ़ा सोंठ संयुक्त कर पुहकरमूल का चूर्ण 
डालकर लेवे तो खांसी नाश होवे और पीते ही पांच प्रकार की हिचकी दूर 
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होय। 
शुंग्यादिचतुःपष्टिः सर्ववायुविकारे 
शङ्खी रामठरामसेनरजनीरुर्वेणिकारो हिणीराल्नैरं डर- 
सोनदारूरजनांराजेन्द्रराजैः फलैः त्रांयतीत्रिवृताहुता- 
शननतानंतामृतासुव्रतादंतीतुंबरिचित्रतन्दुलत्रुटित्व- 
क्तिक्तनक्तंचरै : ॥ १।वासावासवबीजवासवसुरावल्या- 
वरीवल्गुजाब्राह्मीब्राह्मणयष्टिवारणकणाविश्वाव- 
यस्थाविषा॥ मूर्वामालवकासमूलमगधामुस्ताजमोदाट्ठयं 
मिश्रा आगरचन्दनेन्दुचविकास्फोटायुताकट्फलैः ।। २॥ 
इत्येतद्दशमूलयुङ्निगदितः क्वाथश्चतुः षष्टिकः श्ृंग्या- 
दिर्मथनादिसिंहविषजाशेषामयोन्मूलनम्‌ ॥ पुंसामष्ट- 
विधज्वरार्तिशमने मन्दाञ्निसंदीपने सर्वागीणसमीरण- 
द्विपघटाशार्दूलवक्त्रासनात्‌ ॥३॥ 
अर्थ-काकडासिंगी, हींग, चिरायता, हलदी, कूठ, संभाल, ब्राह्मी, राखा, एरण्ड, 
लहसन, दारुहलदी, अमलतास, पटोल, त्रायमाण, निसोत, चीता, तगर, जवासा, 
गिलोय, कचूर, दंती (नताविशेष), धनियां वायविडंग, इलायची, तज, कुटकी, 
गूगल, अडूसा, इंद्रजौ, देवदारु, इंद्रायण, शतावर, असगंध, भारंगी, मुलहठी, 
गजपीपल, सोंठ, कंकोल, अतीस, मरोडफली, कालीनिमोत, पीपलामूल, हरड, 
अजमोद, अजवायन, सोफ, अगर, कपूर, चव्य, अफीम, कायफल इनमें दशमूल का 
काढ़ा सामिल करे, काढ़ा देय तो आठ प्रकार के ज्वर, मन्दाऱ्ि, सर्वांग वानरोग दुरा 
होवे, जैसे सिंहनाद से हाथी दौइते हैं, वैसे यह रोग हाथियों में शार्दूल है यों इस 
काढ़े को जानना चाहिये। 2 
ज्वरे अप्टावशएपानीयम्‌ 
अष्टमेनांशशेषेण चतुर्थेना दकेन वा।।अथवा क्वाथनेनैव 
सिद्धमुष्णीदक वदेत्‌ ॥ १॥ श्चुष्मोष्णवातमेदो छ बस्ति- 
शोधनदीपनम्‌ ॥ कासश्वासज्वरं हन्ति पीतमुष्णोदकं 
निशि ॥।२॥ अर्द्धावर्तत चतुर्थाशमष्टभागावशेषिताम्‌ ॥ 
अतीसारेषु पानीयमधिकादधिकं फलम्‌ ॥३॥ 
अर्थ-जल का आठवां भाग चौथाई नथा आधा अथवा औटाने से ही, इनको सिद्ध 
गरम पानी कहते हैं। यह पानी कफ. वात, पित्त, मेद का नाणक, बस्तिका शोधने 
वाला, दीपन, खांसी, श्वास, ज्वर को दूर करता है। रात में पीने से खांसी, श्वास 
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आदि रोग दूर हों, आधा, चौथाई, आठवाँ भाग जो पानी है सो अतीसार में देय तो 
अधिकाधिक फल है। 
पंचकोलक्वाथः 
पिप्पलीपिष्पलीमुलचव्यचित्रकनागरैः ॥ पंचकोलमिदं 
प्रोक्तं दीपनं रुचिकारकम्‌ ॥ १॥। 
अर्थ-पीपल, पीपलामूल, चव्य, चीता, सोंठ यह पंचकोल क्वाथ दीपन और 
रुचिकारी है। 
दशांगक्वाथः 
वासामृतापर्प्पटकनिंबभूनिंबमार्दवैः ।त्रिफलाकुलत्थकैः 
क्वाथः सक्षौद्रश्चाम्लपित्तहा ॥२॥। 
अर्थ-अड्सा, गिलोय, पित्तपापड़ा नींव की छाल, चिरायता, दाख, विफला, 
कुलथी इनका काढा शहदसंयुक्त पीने स अम्लपित्त दूर हो। 
अम्लपित्तविकारे क्वाथः 
ऊर्ध्वगे चाम्लपित्ते तु वमनं कारयेद्धिषक्‌ ।। अधोगते 
चाम्लपित्ते विरेचनं प्रदापयेत्‌ ।। १॥निस्तुषयववृष- 
धात्रीक्वाथस्त्रिसुगंधमधुयुतः पीतः ॥ अपनयति 
चाम्लपित्तं यदि भुंक्ते मुद्गयूषेण ।। २॥। 
अर्थ-जो ऊर्ध्वगत अम्लपित्त होय तो वमन करावे और अधोगत होय तो दस्त 
करावे फिर कुटे हुए जौ, अड्सा, आंवला इनका काढ़ा, तज, तेजपात, इलायची, 
शहदसंयुक्त पीने से अम्लपित्त दूर होवे। पथ्य मूंग की दाल खाय। 
पुनः श्लोक: 
फलत्रिकं पटोलं च तिक्ताक्वाथसितायुता ॥ पीतं 
क्लीतकमध्वाक्तं ज्वरच्छर््यम्लपित्तजित्‌ ॥ १॥ 
अर्थ-त्रिफला, पटोल, कुटकी इनका काढ़ा मिश्रीमंयुक्त पीव, तथा मुलहठी शहद 
के संग पिवे तो ज्वर, वमन, अम्लपित्त सपूर्ण जाय। 
सद्राक्षामभयां खादेत्सक्षौद्रां सगुडां च ताम्‌॥अम्लपित्तं 
जयेज्जंतुः श्वासं कासं ज्वरं वमिम्‌ ॥ १॥ 
अर्थ--मुनक्का, हरड खाय अथवा शहद, गुड़ खाय तो अम्लपित्त दूर होय और 
श्वास, खांसी, वमी का नाश करे। 
मद्यविकारे क्वाथः 
मंथः खर्जूरमुद्वीकावृक्षाम्लाम्लकदाडिमैः ।। परूषकैरा- 
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मलकेर्युक्तो मद्यविकारनुत्‌ ॥ १॥ 
अर्थ-छुहारे, दाख, अमलवेत, अनारदाना, फालसे , आंवले इनका काढ़ा 
मद्यविकार को नाश करता है। 
पुनः शोक: 
द्राक्षाकपित्थफलदाडिमपानकं च ॥प्रायो हि विभ्रमहरं 
सधुशर्कराढ्यस्‌ ॥। १॥ 
अर्थ-छुहारे, मुनक्का, अम्लवेत, अनारदाना, फालसे, आंवले इनका काढ़ा शहद 
मिश्री के साथ लेय तो श्रम को दूर करे। 
ह श्रोक: 
सौवर्चलमजाज्यश्च वृक्षास्लसास्लवेतसस्‌ ॥ त्वगेलास- 
रिचार्ड च शर्कराभागयोजितम्‌।। १॥हितं लवणमष्टांगं 
सदात्ययरुजापहस्‌ ॥ पुगीमदे जलं शीतं वस्त्रवातो 
हितो भवेत्‌ ॥२॥ शर्कराभक्षणे देया सस्तु वा शर्करा- 
न्वितम्‌ ॥ लवणस्य भक्षणाद्वापि पुगीफलमदो व्रजेत्‌ 
॥३॥ कोद्रवाणां भवेन्सूर्च्छा देयं क्षीरं सुशीतलम्‌ ॥ 
सगुडः कूष्मांडरसो हंति कोद्रवजं मदम्‌ ॥४॥ धक्तूर- 
जमदे दुरधं शर्करा दधि वाथवा॥कार्पासमज्जापानाद्वा 
'वृताकफलभक्षणात्‌ ॥ अन्येषु च मदेश्वेवं विषेषु वमनं 
हितस्‌ ॥५॥ 
अर्थ-कालानोन, सफेदजीरा, अमलवेत, आंवला, तज, इलायची, इनसे आधी 
मिश्री, आठवां भाग सैंधानोन इनका काढ़ा मद्यविकार को दूर करता है। सुपारी के 
मद के ऊपर ठंडा पानी छानकर पिये और मिश्री मुख में राखे, अथवा मद्रा 
मिश्रीसंयुक्त पीवे वा सेंधानोन डालकर पीबे तो सुपारी का मद दूर हो। गाय का दूध 
कच्चा पीने से वा पेटे के रस को गुड़ डालकर पीने से कोदों का मद दूर हो और दूध 
वा दही में मिश्री डालकर पीवे तो धतूरे का मद जाय। अथवा कपाम की मिंगी तथा 
बैंगन का फल खाय, और संपूर्ण विषों के लिये वमन करावे। इति क्वाथाधिकार: 
ममाप्तः। 
इति श्रीमन्नागपुरीयतपागच्छीयश्रीहर्षकीर्त्युपाध्यायसंकलिते 
योगचिन्तामणौ वैद्यकमारमंग्रहे क्वाथाधिकारश्रतुर्थः ।।४।। 
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अथ घृताधिकारः पंचमोऽध्यायः ५ 
तत्रादौ प्रथमं सर्वोन्मादेषु कल्याणघृतम्‌। 


विशाला त्रिफला कांती देवदार्वेलवालुकम्‌ ॥ स्थिरा- 
नन्ते हरिद्रे हे सारिवे द्वे प्रियंगुका ॥ १॥ नीलोत्पलैला 
मंजिष्ठा दंतीदाडिमकेशरैः ॥ तालीसपत्रं बृहती 
मालत्याः कुसुमं नवम्‌ ॥२॥ विडंगं पृष्ठपर्णी च 
कुष्ठचन्दनप्दुकम्‌ ॥ अष्टाविंशतिभिः कल्कैरेतैः कर्ष- 
समन्वितैः ॥३॥ चतुर्गुणे जले पक्त्वा घृतं प्रस्थं 
प्रयोजयेत्‌ । चतुर्गुणं गवां क्षीरं क्षिप्त्वा पश्चात्पचेत्पुनः 
॥४॥ अपस्मारे ज्वरे कासे शोषे मंदानले क्षये ॥ 
वातरक्ते प्रतिइयाये तृतोयकचतुर्थके ॥५॥ वंध्यानां 
पुत्रदं बल्यं विषमेहाशंसां हरम्‌ ॥ भूतोपहतचित्तानां 
गद्गदानामचेतसाम्‌ ।।६॥ कल्याणकमिदं सर्प्पिः 
सर्वोन्मादहरं स्मृतम्‌ ॥।७॥ 
अर्थ--इन्द्रायण ४. टंक, त्रिफला ४ टंक, रेणुका रुखडी, देवदारु, एलुआ, 
नेत्रवाला, शालपर्णी, तगर, हलदी, सारिवा (सरयू नदी में होती है), प्रियंगु, 
नीलोफर, इलायची, मंजीठ. जमलगोटे की जड, अनारदाना, नागकेशर, तालीसपत्र, 
दोनों कटेरी, मालती के फूल. वायविडंग. पृष्ठपर्णी, कूठ, चंदन, पदमाख ईन अद्राईस 
औषधियों को समान ४ टंक लेय चौगुने पानी में काढ़ा उबाले जब चौथाई रह जाय 
तब २५६ टंक घृत काढे में डाले; फिर चौगुना दूध डाले, फिर जब पक जाय तब 
पात्र में रख छोड़े, यह घी मृगी, ज्वर, खांसी, शोष. मंदासि, क्षयरोग, वातरक्त, 
पीनस, तृतीयकज्वर. चातुर्थिकञ्चर आदि को दूर करे। वांझ को पुत्र होवे, बल करे, 
विषम प्रमेह, विषम अर्श, भूतोन्माद. चितश्रम, तोतलाहट, अचेतन यह कल्याणघुत 
संपूर्ण उन्मादों का नाश करे। 
पुनः शोक: 
ब्राह्मीरसदचाकुष्ठं शंखपुष्पीभिरेवच ॥ पुराणं मद्य- 
मुन्मादं भूतापस्मारनाशनम्‌ ॥ १॥ 
अर्थ-ब्राह्मी रस, वच, कूठ, शंखाहूली इनको घी में पकावे तो पुराना उन्माद 
जाय। 
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अथोन्मादे महाकल्याणनामघुतम्‌ 
त्रिकटुत्रिफला मुस्ता विडंगैला निशाद्दयम्‌ ॥ द्वे शारिवे 
त्रिवृहंतीनंतापद्माकवानरी ॥। १॥ मंजिष्ठा मधुकं कुष्ठं 
ब्राह्मी तालीसबिल्वकम्‌ ॥ अष्टवर्गो जीवनीयो गणः 
स्याच्चंदनद्वयम्‌ ॥२॥ द्राक्षामधूकपुष्पाणि बलापर्णी- 
चतुष्टयम्‌ ॥ देवदारुसटी पाठा रेणुका जीरकद्वयस्‌ 
॥३॥ अश्वगंधाजमोदा च कटुदाडिमसारकम्‌ ॥ इन्द्र- 
वारुणिका शंखपुष्पी च ब्रृहतीद्वयम्‌॥ ४।।चातुर्जातशुभो 
शीरं शिरसं बालकं तथा॥।प्रियंगुमालती जातीपुष्पं- 
पुष्करमूलकम्‌ ॥५॥ विदारी कदलीकन्दं मुशलीहस्ति- 
पर्णिका ॥ त्रिविषं त्रपुषीबीजं कौती माल्येलवालकम्‌ 
॥६॥ एतैरक्षसमैः कल्कैर्घुतप्रस्थं चतुर्गुणम्‌ ॥ क्षीरं च 
द्विगुणं नीरं तप्त्वा तंद्राभयाग्रिना ॥७॥ प्राप्ते च 
तप्तसंयुक्ते पचेत्खादेच्च नित्यशः ॥ सर्पिरेतन्नरो नारी 
पीत्वा कर्ष वृषायते ॥८॥या च वंध्या भवेन्नारी या च 
कन्याः प्रसूयते ॥। या चैवास्थिरगर्भा स्याद्या वा जनयते 
सृतम्‌ ॥९॥ अल्पायुषं वा जनयेद्या वा शूलान्विता पुनः 
॥ ईदृशी जनयेत्पुत्रं तस्या दोषो व्यपोहति ॥। १०॥ 
एतत्कल्याणकं नाम घृतं शम्भुप्रकीर्तितम्‌ ॥ जीवदत्सै- 
कवर्णाया घृतं तस्यास्तु गृह्यते ॥ ११॥ 
अर्थ-सोंठ, मिरच, पीपल, वायविडंग, इलायची, दोनों हलदी, दोनों सारिवा, 
निसोथ, दंती, (वृक्षविशेष), जवासा, हरड, बहेडा, आंवला, पदमाख, काच के 
बीज, मंजीठ, कूठ, ब्राह्मी, तालीसपत्र, बेलगिरी, अष्टवर्ग, (जीवक १, ऋषभक २, 
मेदा ३, महामेदा ४, काकोली ५, क्षीरकाकोली ६, ऋद्धि ७, वृद्धि ८), 
जीवनीयगण, (अष्टवर्ग, जीवंती, नागपर्णी,मदूगपर्णी, मधुयष्टी ), प्रसिद्ध है। दोनों 
चंदन, मूनक्का, महुआ के फूल, नागबला, शालपर्णी, पृष्ठपर्णी, देवदारु, कचूर, 
पाढ़, दोनों रेणुका, गगनधूल, दोनों जीरे, असगंध, अजमोद, कुटकी, अनार का 
दाना, तुम्बी की जड़, इन्द्रायण, शंखाहली, दोनों कटेरी, तज, तेजपात, इलायची, 
नागरमोथा, नागकेशर, वंशलोचन खस, सिरस, नेत्रवाला, प्रियंगु, मालती के फूल, 
जायफल, जावित्री, पुहकरमूल, बिदारीकंद, केले का कंद, मुसली, हस्तिपणीं, 
अतीस, ककड़ी के बीज, छड, एनुआ इन औषधियों को चार चार टंक लेकर २५६ 
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टंक घृत मे डाले और घी से चौगुना दूध डाले दूध से दूना पानी डालकर आरने 
उपलों की आग से पकावे जब पक जाय तब तीन टंक नित्य पुरुष और चार टंक स्त्री 
पीवे तो वंध्या पुत्रवती होय और जिसको कन्या ही होवे और जो अस्थिरगर्भ वांली 
होय और जिसके मरा हुआ वालक होय, अथवा थोडी उमर होय तो पूर्ण आयु होवे। 
जो शूल से युक्त होय जिसको गर्भ न रहे वे पुत्र जने, और सब दोषों का दूर करत 
है। यह कल्याण घृत महादेवजी ने कहा है, जिस गौ का बछडा जीता होय उस गौ का 
घृत लेय। 
पाठान्तरे कल्याणघुतम्‌ 
सिद्धार्थस्त्रिकटुः क्षपायुगवचासंजिष्ठका रामठं श्वेताहा 
त्रिफलाकरं जकटुभिः श्यामाशिरीषामरै : ॥ इत्यष्टा- 
दशभिः स्मृतं घृतमिदं गोमूत्रयुक्तं नृणामुन्मादप्लमप- 
स्मृति्ञमगदः स्याद्ठस्तिमूत्रेण च ॥ १॥ 
अर्थ-सरसों, सोंठ, मिरच, पीपल, दोनों हलदी, वच, मंजीठ, हींग, सफेद कटेरी, 
त्रिफला, करंज के बीज, मालकांगनी, निसोथ, सिरस के फूल, देवदारु इन अठारह 
औषधियों को घी और गोमूत्र में औटावे और बकरे के मूत्र में देय तो उन्माद दूर 
होवे। 
अन्यश्च श्लोकः 
तालीसत्रिफलैलवालुफलिनीसौम्यापृथक्पर्णिनीदं तीदा- 
डिमदारुचंदननिशादार्वीविशालोत्पलैः ॥ जातीपुष्कर- 
रेणुपद्मकयुतैर्जतु छमंजिष्ठाकारुक्सिंहीत्रुटिसारिवाह्ृय- 
नतैनगिंद्रपुष्पान्वितैः ॥। १।। अष्टाविंशतिभिश्चतुर्गुण- 
जलं कल्याणमेभिः श्रितं हंत्येतच्च चतुर्थकज्वरमुरः कंपं 
सवंध्यासयम्‌ ॥ सापस्मारः गदोदरो सपवनोन्मादौ 
सजीर्णज्वरौ जायन्ते न पुनः कृतेन हविषा कल्याण- 
केनासुना ॥।२॥ 
अर्थ-तालीसपत्र, त्रिफला, एलुआ, भोंफली, प्रियंगु, शालपर्णी, पृष्ठपर्णी, दंती, 
अनारदाना, चंदन, दोनों हलदी, देवदारु, इंद्रायण, कमलगट्टा, जायफल, जावित्री, 
रेणुका, पदमाख, वायविडंग, मंजीठ, कटेरी, इलायची, दोनों सारिवा, जवासा, 
नागकेशर, इन अट्टाईस औषधियों को चौगुने पानी में औटावे जब चौथाई रह जाय 
तब घी में पकावे यह घृत तृतीयक चतुर्थक ज्वर को और हृदयकप को दूर करे, बां 
स्त्री के पुत्र होवे, मृगी, उदररोग, उन्माद, पुराना ज्वर आदि दूर होवें, यह 
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कल्याणघृत कल्याणऋषि ने कहा है। 
बुद्धिवर्धममहापैशाचिकघृतम्‌ 
जटिलां पूतनांकेशीं वरटीं मर्कटीं वचाम्‌ ॥ त्रायमाणां 
जयां बीरां चोरकं कटुरोहिणीम्‌ ॥१॥ कायस्थां 
शुकरां छत्रां सातिच्छत्रां पलंकषास्‌ ।। महापुरुषदत्तां 
च वयस्थां नाकुलीद्वयम्‌ ॥२।कटंभरां वृञ्चिकालीं 
स्थिरां चाहृत्य तेर्घतम्‌ ॥ सिद्धं चतुर्थकोन्सादं ग्रहाप- 
स्मार नाशनम्‌ ॥ ३॥ महापैशाचिकं नास घृतमेतद्यथा- 
मृतम्‌ ॥ मेधाबरुद्धिस्मृतिकरं बालानां चांग- 
वर्द्धनम्‌ ॥४॥ 
अर्थ-बालछड़, हरड, कौंच के बीज, वच, त्रायमाण, अरणी, खस की जड़, गंटोल, 
कुटकी, काकोली, वाराहीकंद, वाराही, गंधतृण, गूगल, विष्णुक्रांता, गिलोय, 
जवासा, जवासी, आकाशवेल, शालपर्णी, इनके काढे को चौथाई घृत में पकावे। यह 
घृत उन्माद, मृगी इनको दूर करता हे। यह महापिशाच नाम घृत बुद्धि को बढ़ावे 
और चैतन्य करे और बालक के शरीर को पुष्ट करे। 
सन्तानार्थं फलघृतम्‌ 
त्रिफला मधुकं कुष्ठं द्वे निशे कट्रोहिणी ॥ विडंग 
पिप्पली मुस्ता विशाला कटूफलं बचा ॥१॥ भेदे दे च 
काकल्यौ सारिवे द्वे प्रियंगुका ॥ शतपुष्पा हिंगु रात्रा 
चंदनं रक्तचंदनस्‌ ॥२॥ जातीपुष्पं तुगाक्षीरी कमलं 
शर्करा तथा ॥ अजमोदा च दंती च कल्कैरेतैश्र 
कार्षिकैः ॥३॥ जीवद्दत्सैकवर्णाया घृतप्रस्थं च गोः 
क्षिपेत्‌ ॥ शतावरीरसं चापि घृताहेयं चतुर्गुणम्‌ ॥४॥ 
चतुर्गुणेन पयसा पचेदारण्यगोमयैः ॥ सुतिथौ पुष्य- 
नक्षत्रे मृद्धाण्डे ताम्रजेऽथवा ॥५॥ ततः पिबेच्छुभदिने 
नारी वा पुरुषोऽथवा ॥ एतत्सर्पिर्नरः पीत्वा स्त्रीषु 
नित्यं वृषायते ॥६॥ पुत्रानुत्पादयेद्वीरान्वन्ध्यापि 
लभते सुतान्‌ ॥ अल्पायुषं या जनयेद्या च स्रुत्वा पुनः 
स्थिता ॥७॥ पुत्रं प्राप्नोति सा नारी बुद्धिमन्तं 
शतायुषस्‌ ॥ या च वंध्या भवेन्नारी या च कन्याः 
प्रसूयते ॥८॥ या चैवा स्थिरगर्भा स्याद्या वा जनयते 
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मृतम्‌ ॥ तादृशी जनयेत्पुत्रं वेदवेदांगपारगम्‌ ॥९॥ 

रूपलावण्यसंपन्नं शतायुर्विंगतज्वरम्‌ ॥ जीवद्ठत्सैक- 

वर्णाया घृतमत्र प्रशस्यते ॥१०॥ एतत्फलघृतं नाम 

भारद्वाजेन भाषितम्‌ ॥ अनुक्तं लक्ष्मणामूलं क्षिपत्यत्र 

चिकित्सकः ॥ ११॥ 

अर्थ-त्रिफला, मुलहठी, कूठ, दोनों हलदी, कुटकी, वायविडंग,पीपल,नागरमोथा, 
इंद्रायण, कायफल, वच, काकोली, क्षीरकाकोली, दोनों सारिवा, प्रियंगु, सोंफ, हींग, 
राखा, चंदन, रक्तचंदन, जावित्री, वंशलोचन, कमलगट्रा, मिश्री, अजमोद, 
जमालगोटे की जड़ इन सब औषधियों को चार चार टंक लेकर काढ़ा करे और 
बछड़ेवाली एकरंगी गाय का ३५६ टंक घी शतावरी ४ प्रस्थ, चौगुने घी में औटावे, 
फिर चौगुने दूध में अरने उपलों की आग देकर औटावे, अच्छी तिथि और शुभ 
नक्षत्र में मिट्टी वा तांबे के पात्र में औटावे, फिर अच्छा दिन देखकर स्त्री अथवा 
पुरुष पीवे, जो पुरुष सेवन करे तो स्त्री को सदा सुख देवें और पुत्र वीर्यवंत होवे और 
वंध्या पुत्र जने, और जिसका अल्पायु पुत्र होवे और गूंगा, वो स्त्री बुद्धिमान्‌ और सौ 
वर्ष की आयुवाला पुत्र जने, जिस स्त्री के कन्या होती होय वो पुत्र जने, जिसका 
गर्भपात होता होवे उसको गर्भ स्थिर होवे, जो मरा हुआ पुत्र जनती हो वह 
बुद्धिमान्‌ पुत्र जने, रूषवान्‌, निरोगी पुत्र होय, परंतु एकवणी गौ का घी लेवे, यह 
संतान के लिये घृत भारद्वाज ऋषि ने कहा है और अच्छे वैद्यों ने कहा है कि पीछे 
लक्ष्मणा जड़ी डालकर लेवे। 
अन्यश्च श्लोकः 

सहचरे द्वे त्रिफला गुड्ची सपुनर्नवा ॥ शुकनासा हरिद्र 

हे राख्ता भेदा शतावरी ॥१॥ कल्कोकृत्य घृतप्रस्थं 

पचेत्क्षीरं चतुर्गुणम्‌ ॥ तत्सिद्धं या पिबेन्नारी योनिशूलं 

निवारयेत्‌ ॥२॥ पीडिता चलिता या च निःसृता 

विवृता च या ॥ पित्तयोनिश्च वि्रांता षण्डयोनिश्च या 

स्मृता ॥३॥ प्रपद्यंते हि ताः स्थानं गर्भ गृह्हति 

चासकृत्‌॥एतत्फलघृतं नाम योनिदोषहरं परम्‌॥४॥ 

अर्थ-त्रिफला, अड्सा; पियावांसा, गिलोय, सोंठ की जड, अरल की छाल, दोनों 

हलदी, रास्ता, शतावरी, इनका काढ़ा करे, जब सिद्ध हो जाय तब एक प्रस्थ सेवन 
करे तो स्त्री का योनिशूल जाय, पीड़ा, वहना, विवृता, पित्तयोनि, डरावनी, 
खंडयोनि, जिसकी रग भीतर हों, ये संपूर्ण योनिदोष दूर होवें। 
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उदररोगेबिन्दु घृतम्‌ 
अर्कक्षीरपले द्वे च स्नुहीक्षीरपलानि षट्‌ ॥ पथ्या 
कपिल्लकश्यामा शम्याकं गिरिकर्णिका ॥ १॥ नीलिनी 
त्रिवृता रत्नी शंखिनी चित्रकं तथा ॥ वृद्धदा रुदेवदाली 
दंतीबीजं च शातला ॥२॥ हेमक्षीरी च कटुकी विडंग 
ग्रंथिकं तथा ॥ एतेषां पलिकेर्भागैर्घतप्रस्थं विपाचयेत्‌ 
॥३॥ अथास्य मलिने कोष्ठे बिन्दुसात्रं प्रदापयेत्‌ ॥ 
यावतोऽस्य पिबेद्िंदूंस्तावद्वारान्विरिच्यते ॥४॥। कुष्ठ 
गुल्ममुदावर्त्तश्वयथुं सभगन्दरम्‌ ॥ शमयत्युदरान्यष्टौ 
वृक्षमिंद्राशनिर्यथा ॥५॥ एतट्विन्दुघृतं नाम तेनाभ्यक्तो 
विरिच्यते ॥६॥ 
अर्थ-आक का दूध २ पल, थूहर का दूध २ पल, हरड १६ टंक, कबीला १०१ 
टंक, प्रियंगु १६ टंक, अमलतास १६ टंक, सेहुंड १ पल, नील का बीज १ पल, 
निसोथ १ पल, दंती १ पल, शंखाहुली १ पल, चित्रक १ पल, विधायरा १ पल, 
देवदारु १ पल, जमालगोटा १ पल, सातला १ पल, कौंच १ पल, कुटकी १ पल, 
वायविडंग १ पल, पीपलामूल १ पल, इन औषधियों को एक एक पल लेवे और एक 
प्रस्थ घृत में औटावे, फिर जिसका कोठा मलयुक्त है। उसको एक बूंद दे और जितनी 
बूंद देवे उतने ही दस्त होवे और कोढ़, गुल्म, अफरा, उदावर्त, वमन, भगन्दर और 
आठ प्रकार की उदरव्याधि दूर होवे, जैसे इंद्र के वज्र से वृक्ष कटता है वैसे इस 
बिन्दुनाम घृत से विरेचन होवे। 
दुष्टव्रणादौ जात्यादिकं घृतम्‌ 
जातीपत्रपटोलनिंबकटुकादार्वीनिशाशारिवामंजिष्ठा- 
मयसिक्थरक्तमधुकैनक्ताह्वबीजैः समम्‌ ॥सर्प्पिः शी घ्र- 
मनेन सूक्ष्मवदनं मर्माश्रिताः श्रावणा गंभीरा: सरुजो 
ब्रणाः सुगतिकाः शुध्यंति रोहन्ति च ॥१॥ 
अर्थ-जायफल के पत्ते, पटोली, नीब की छाल, कुटकी, दारुहलदी, मंजीठ, हरड, 
गौरीसर, कूठ, मोम, केशर, मुलहठी, कजा, इनकी समान मात्रा लेकर घृत डाल 
काढ़ा करे, यह घृत गम्भीरव्रण, दुष्टव्रण, फोड़ा, फुंसियों को दूर करे। 
रुधिरविकारे महातिक्तकं घृतम्‌ 
करंजसप्तच्छदपिप्पलीनां सूलानि कृष्णा मधुका 
विशाला ॥।यवासकश्चंदनमुत्पलं च सत्रायमाणा कटुका 
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वचा च ॥ १॥ उशीरपाठातिविषा रजन्यौ किराततिक्तं 

कुटजस्य बीजम्‌ ॥ निवासनारग्वधमालतीनां पत्राणि 

मूलानि च कंटकार्याः ॥२॥ शतावरीपदाकदेवदारु- 

मुस्तानि कालेयककेशराणि ॥ वासा गुडूची नतसारिवे 

द्वे बला पटोली त्रिकला च मूर्वा ॥३॥ नीपाकदंबौ 

धववेतसौ च कर्कोटकं पर्पटकं यवासः ॥ वाराहिकंदं 

दमयंतिका च ब्राह्मी समंगर्षभवालकं च ॥४॥ एभिः 

समांशैरथ कार्षिकैश्च घृतस्य प्रस्थं विपचेन्नदस्य ॥ 

द्रोणं जलस्याकलुषस्य दद्यात्प्रस्थट्वयं चामलीकीरसस्य 

॥५॥ पक्वं प्रशांतं गतफेनशब्दं प्रयोजयेत्कुष्ठहरं 

प्रशस्तम्‌ ॥ तद्रक्तपित्तानिलसन्निपाते विस्फोटदुष्ट- 

ब्रणविद्रधीनाम्‌ ॥६॥ किलासकासज्चरगंडमालाग्रंथ्य- 

बुँदान्वितं च वातरक्तम्‌ ॥ घृतं महातिक्तमिदं प्रशस्तं 

निहति सर्वाञ्छ्यथून्विचर्चीन्‌ ॥७॥। 

अर्थ-करंजा के बीज, सतवन, पीपलामूल, मुलहठी, इन्द्रायण, जवासा, चन्दन, 
कमल, त्रायमाण, कुटकी, वच, खस, पाढ अतीस दोनों हलदी, चिरायता, इंद्रजौ, 
विजैसार, अमलतास, मालतीपत्र तथा जड़, कटेरी की जड, शतावर, पदमाख, 
पीलाचन्दन, देवदारु, मोथा, अगर, नागकेसर, अड्सा, गिलोय, तगर, सारिवा २, 
नागबला, पटोल त्रिफला, मुलहठी, नीलकंद, धाय के फूल, वेतस, करेला की जड़, 
पित्तपापडा, जवासा, वाराहीकंद, केवड़े की जड़, ब्राह्मी, मॅजीठ, ऋषभ (लहसन के 
मुवाफिक हिमालय के पहाड़ मे होता है) नेत्रवाला यह सब औषधि चार चार मासे 
लेवे और २५६ टंक घृत में औटावे। पानी पल २५६ में औटावे फिर ६४ पल रखे, 
आमले का रस ५१२ टंक डाल देवे, जब झाग और शब्द बंद हो जावे। तब निकाल 
लेवे, १८ प्रकार के कोढ़, रक्तपित्त, वायुरोग, सन्निपात, दुष्ट फोड़े, दाद, श्रम, 
खासी, ज्वर, गंडमाला, गांठ, अर्बुद, त्वचारोग, वातरक्त पर यह घृत महातीक्ष्ण है। 
यह घृत संपूर्ण प्रकार की सूजन को दूर करता है। 
मस्तकरोगे षड्बिंदुघृतम्‌ 
शुंठीविडंगयष्ट्याह्वाभंगतोयैः शृतं घृतम्‌ ॥ 
नस्यं षडिन्दुदानेन सर्वसूर्धगदापहम्‌ ॥१॥ 
अर्थ-सोंठ, वायविडंग, मुलहठी इनका भांगरे के काढे में घृत बनाय नास देने से 

संपूर्ण मस्तकरोग जाते हैं। 
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वायुविकारे 'दशमूलादिघृतम्‌ 
दशमूलस्य निर्व्यूहैर्जीवनीयैः पलोन्मितैः । 
क्षीरेण च घृतं पक्वं तर्प्पणं पवनार्तिजित्‌ ॥ 
क्वाथेन त्रिगुणं सर्पिः प्रस्थसाध्यपयः समस्‌ ॥ १॥ 
अर्थ-दशमूल १ पल, जीवनीयगण १ पल इनको दूध और घी में औटावे और 
काढे से तिगुना घी डाले। दूध २५६ टंक यह संपूर्ण वायुरोगों का नाश करता 
है। 
अश्वगंधाघृतम्‌ 
अश्वगंधाकषायेण कल्के क्षीरं चतुर्गुणम्‌ । 
घृतपक्वं तु वातघ्नं वृष्यं मांसविवद्ध॑नस्‌ ॥१॥ 
अर्थ-असगंध का काढ़ा कर चौगुना दूध उसमें डाले, फिर घृत में पकावे। यह घृत 
वायु को दूर करे, मांस को बढ़ावे और वृष्य है। 
वातरक्ते गुडूचीघृतम्‌ 
अमृतायाः कषायेण कल्केन च महौषधात्‌ ॥ मृद्वग्निना 
घृतं सिद्धं वातरक्तहरं परम्‌ ॥ १। आमवातादिवातानां 
कृमिदुष्टव्रणान्यपि ॥ अर्शांसि गुल्मांश्च तथा नाशय- 
त्याशु योजितम्‌ ॥२॥ 
अर्थ-गिलोय के काढे में सोंठ डालकर फिरे। घृत में मन्दाग्नि से औटावे। वातरक्त 
और आमवातयुक्त वा कृमि, दुष्टव्रण, बवासीर, गुल्म, संपूर्ण रोगों को यह घृत नाश 
करता है। 
वातशूले शुंठयाघृतम्‌ 
नागरक्वाथकल्काभ्यां घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ चतुर्गुणेन्‌ 
तेनाथ केवलेनोदकेनवा।। १॥। वातशुष्मप्रशमनमञ्िदीप- 
नकं परम्‌॥।नागरं घृतमित्युक्तं कटयामशूलनाशनम्‌॥ २।। 
अर्थ-सोंठ के काढे को एक प्रस्थ घी में औटावे, परंतु सोंठ का पानी घृत से 
चौगुना होवे। यह घृत वातक्षुष्म को दूर करता है। मन्दाग्नि को दीपन करे, यह सोंठ 
का घृत कटिशूल, आमवात और कठिन दरद का नाश करता है। 
लूताविचर्चिकायाः काशीसादिघृतम्‌ 
काशीसंद्वे निशे मुस्ते हरितालं मनःशिला ॥ कंपिल्लकं 
च गंधं च विडंगं गुग्गुलं तथा ॥ १) सिद्धकं मरीचं कुष्ठं 
तुत्थकं गौरसर्षपाः ॥ रसांजनं च सिन्दूरं श्रीवासं 
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रक्तचन्दम्‌ ॥२॥ अरिमेदं निम्बपत्रं करंजं सारिवा 

वचा ॥ मंजिष्ठा मधुक मांसी शिरीषं लोध्रपद्मकम्‌ 

॥३॥ हरीतकी प्रपुन्नाट चूर्णयेत्कार्षिकां पृथक्‌ ॥ 

ततस्तु चूर्णमालोडय त्रिंशत्पलसिते घृते।।४॥।स्थापये- 

त्ताम्रपात्रेषु घर्मे सप्तदिनानि च ॥ अस्याभ्यंगेन 

कुष्ठानि दट्रूपामाविचर्चिकाः।।५॥।शूकदोषा विसर्प्पाञ्च 

विस्फोटा वातरक्तजाः ॥ शिरःस्फोटोपदं शश्च नाडी- 

दुष्टक्रणानि च।। ६।शोफाभगन्दराश्चेव लूताः शास्यंति 

देहिनास्‌॥शोधनं रोपणं चैव सर्ववर्णकरं मतम्‌।।७॥ 

अर्थ-हीराकसीस, दोनों हलदी, मोथा, हरिताल, मैनसिंल, कबीला, गंधक, 
वायविडंग, गूगल, मोम, मिरच, नीलाथोथा, सरसों, रसोत, सिंदूर, चीढ, रक्तचंदन, 
कत्था, नीम के पत्ते, करंजुआ, गौरीसर, वच, मंजीठ, मुलहठी, बालछड़, लोध, 
पदमाख, हरड, पमार के बीज इन सबको जुदी जुटी चार चार टंक लेय, इनका चूर्ण 
३० पल घृत में डालकर औटावे, तांबे के पात्र में सात दिन रखे, फिर मर्दन करे तो 
दाद, पामा, विचर्चिका, शूकदोष, विसर्प, विस्फोटक, वातरक्त, शिरदोष, गरमी, 
नाडीव्रण, दुष्टव्रण, भगन्दर, मकड़ी फैलना इनको शोधन करे। देह का कालापन दूर 
होवे। 
पंचतिक्तकं घृतम्‌ 
वृषानिम्बामृताव्या घ्रीपटोलानां शृतेन च ॥ 
कल्केन पक्वं सर्पिस्तु निहन्याद्विषमज्वरान्‌ ॥१॥ 
अर्थ-अड्सा, नीब कीछाल, गिलोय, कटेरी, पटोल, इनके काढे को घी में औटावे 
तो विषमज्वर तत्काल दूर होवे। 
पुष्टौ कामदेवघृतम्‌ 

अश्वगंधा तुलैका स्यात्तदरद्धो गोक्षरस्तथा ॥ बलामृता 

शालिपर्णी विदारी च शतावरी ॥।१॥। पुनर्नवा स्वच्छ 

शुंठी काइमर्यास्तु पलान्यपि ॥ पद्मबीजे सटीबीजं 

दद्यादशपलंघृतम्‌ ॥२॥ चतुर्द्रोणं पयः पक्त्वा पादशेषं 

ऽतं नयेत्‌ ॥ जीवनौयगणः कष्टं पद्मकं रक्तचदनम्‌ 

॥३॥ पत्रकं पिप्पली द्राक्षा कपिकच्छुफलं तथा ॥ 

नीलोत्पलं नागपुष्पं सारिवे द्वे तथा बला ॥४॥ 

पृथक्कर्षसमा भागा शर्करायाः पलद्वयम्‌ ॥ रसस्य 
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पौण्डकेक्षणामाढकैक समाहरेत्‌ ॥५॥ घृतस्य चाष्टक 

दत्त्वा पाचयेन्मृदुवह्विना ॥ घृतसेतन्निहंत्याशु रक्तपित्त 

सुरक्षितम्‌ ॥६॥ हलीमकं पाण्डुरोगं व्रणभेदं स्वरक्षयम्‌ 

॥ वातरक्तं मूत्रकृच्छं शश्वच्छूलं तु दारयेत्‌ ॥७॥ 

शुक्रक्षयमुरोदाहं काइर्यमोजः क्षयं तथा ॥ स्त्रीणां चैव 

प्रजननं गर्भदं शुक्रदं नृणाम्‌ ॥ कासदेवघुतं नास हृं 

बल्यं रसायनस्‌ ॥८॥ 

अर्थ-अब पुष्टता के ऊपर कामदेवघृत लिखते हैं। असगंध १०० पल, गोखरू ५० 
पल, खरेटी, गिलोय, शालपर्णी, विदारीकंद, शतावरी, सांठी, पीपल, सोंठ, कुंभेरन, 
ककड़ी, यह सब एक एक पल, कमलगट्टा, कचर, बीजफल ४० लेय, ६४ सेर पानी में 
चढ़ावे, जब चौथाई रह जाय तब उतार लेय। जीवनीयगण (अर्थात्‌ औषधि), कूठ, 
पदमाख, रक्तचंदन, तेजपात, पीपल, दाख के बीज, कौंच के बीज, कमल, नागकेशर, 
दोनों गौरीसर, बेलगिरी यह चार चार टंक लेय। मिश्री २ पल, कमलकेशर तथा 
गौड़केशर पल ६४ डालकर पकावे। जब सिद्ध हो जाय तब निकाल। यह घृत बहुत 
दिनों का रक्तपित्त, हलीमक, पांडुरोग, व्रणभेद, स्वरक्षय, वातरक्त, मूत्रकृच्छु, पसली 
के दरद, पीलिया, वीर्यक्षय, पेट का दरद, दुबलापन और क्षय का नाश करे और 
स्त्रियों को संतानदायक, पुरुषों के वीर्य को बढ़ावे। यह कामदेव घृत हृदय को हित 
बलकारक रसायन है। 
रुधिरविकारे मंजिष्ठादिघृतम्‌ 

मंजिष्ठा च हरिद्रा च देवदारु हरीतकी ॥ श्पुंगवेरं 

ह्यतिविषा वचा कटुकरोहिणी।। १॥ हिंगुतश्चाक्षमात्रेण 

तत्सिद्धमवतारयेत्‌ ॥ एतन्मांजिष्ठकं सर्पिर्बहुन्रोगा- 

न्लिवारयेत्‌ ॥२॥ हिक्कां श्वासं ज्वरं कुष्ठं ग्रहणीं 

पाण्डुरोगताम्‌ ॥ प्रमेहमधुमेहांश्च क्रिमिगुल्मरोचकम्‌ 

॥३॥ कासं शोषमुषावर्त्तमपस्मारं तथैव च ॥ अर्शांसि 

श्वयथुं चैव गण्डमालां तथोदरम्‌ ॥४॥ 

अर्थ-मँजीठ, हलदी, देवदारु, हरड, सोंठ, अतीस, वच, कुटकी, हींग, एक एक 

पल लेकर अठगुने पानी में पकावे, जब चौथाई रह जाय तब घृत डाल देय, जब सिद्ध 
हो जाय तब उतार लेवे, यह घृत बहुत दिन के रोगों को दूर करे। हिचकी, श्वास, 
ज्वर, कोढ़, संग्रहणी, पांडुरोग, प्रमेह, अर्श, सूजन, गंडमाला, कृमिरोग, गांठ, 
अरुचि, खांसी, शोष, उदावर्त्त, मृगी, उदररोगादिकों को दूर करे। 
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संग्रहणीविकारे कल्याणगुड: 
पाठाधान्यजवान्यजाजिहपुबाचव्याग्रिसिंघूद्धवैः सश्रेय 
स्यजमोदकीटरिपुभिः कृष्णाजटासंयुतैः ॥ सव्योषैः 
सफलत्रिकैः सत्रुटिभिस्त्वग्यत्नजैरौषधै: प्रत्येकं पलिके: 
सतैलकुडवैः सार्द्धत्रिवृन्मुष्टिभि: ॥१॥ सर्वैरामलकी- 
रसस्य तुलया साड तुला गुडं सम्पाच्यो भिषजावले- 
हदयं प्राग्मोजनाद्‌भुज्यते ॥ ये केचिद्‌ग्रहणीगदाः 
सगुदजाः कासाः सशोफामयाः सश्वासं श्वयथुं शिरोद- 
ररुजः कल्याणकस्ताञ्जयेत्‌ ॥२॥ 
अर्थ-पाढ़, धनियां, अजवायन, कबाबचीनी, चव्य, चित्रक, सेंधानोन, पीपल, 
अजमोद, वायविडंग, पीपलामूल, सोंठ, मिरच, त्रिफला, इलायची, तेज, तेजपात, 
नागकेशर! यह सब बराबर अर्थात्‌ एक एक पल लेय। तेल ६४ टंक लेय। निसोथ १६ 
टंक लेय, आंवलों का रस १६० टंक, गुड १००० टंक डालकर अच्छे प्रकार से 
औटावे फिर औषधियों को डालकर अवलेह बनावे। भोजन के प्रथम चार टंक खाय। 
ग्रह गुड़ संग्रहणी, उदररोग, गुदारोग, खांसी कंठ सूखना, श्वास, कंठसूजन आदि का 
नाश करे। इति घृताधिकारः समाप्तः 


इति श्रीभन्नागपुरीयतपागच्छीत्रीहर्षकीर्युपाध्यायसंकलिते 


श्रीयोगचिन्तामणौ वैद्यकसारसंग्रहे घृताधिकारे 
पंचमोऽध्यायः समाप्तः ॥५॥। 
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अथ षष्ठोऽध्यायः 


तैलाधिकारः 
सर्ववातेषु नारायणतैलम्‌ 
बिल्वाग्रिमंथशयोनाकपाटलापारिभद्रकाः। प्रसारण्य- 
श्वगंधा च बृहती कंटकारिका॥ १॥ बला चातिबला चैव 
श्वदंष्ट्रा सपुनर्नवा॥एषां दशपलान्भागांश्रतुर्द्ोणेऽभसः 
पचेत्‌ ॥२॥ पादशेषं परिश्रावं तैलाढकं प्रदापयेत्‌ ॥ 
शतपुष्पा देवदारु मांसी शैलेयकं बचा ॥३॥ चन्दनं 
तगरं कुष्ठमेलापर्णी चतुष्टये ॥ रास्ना तुरगगंधा च 
सैधवं सपुनर्नवम्‌ ॥४॥ एषां द्विपलिकान्‌ भागान्मेष- 
यित्वा विनिक्षिपेत्‌ ॥ शतावरीरसं चैव तैलतुल्यं 
प्रदापयेत्‌ ॥५॥ आजं वा यदि वा गव्यं दद्यातक्षीरं 
चतुर्गुणम्‌ ॥ शनैर्विपाचयेत्सर्वं तत्सिद्धमवतारयेत्‌॥६॥ 
पाने बस्तौ तथाभ्यंगे भोज्ये चैव प्रशस्यते । अश्वो वा 
वातसंभग्नो गजो वा यदि वा नरः ॥७॥ पंगुलः 
पीठसर्पी च तैलेनानेन सिद्धयते ॥ अधोभागाश्च ये 
वाताः शिरोमध्यगताश्च ये ॥८॥ दंतशुलहुनुस्तम्भे 
मन्यास्तम्भे गलग्रहे ॥ क्षीणेंद्रिया नष्टशुष्का ज्वर- 
क्षीणाश्च ये नराः ॥९॥ बधिरा लग्नजिह्वाश्च वितला 
मंदमेघसः ॥ मंदप्रजा च या नारी या च गर्भ न विंदति 
॥ कुरंडमंत्रवृद्धश्च येषां तेषामिदं हितम्‌ ॥ १०॥ यथा 
नारायणे देवो दुष्टदै त्यविनाशनः ॥। तथेदं वातरोगाणां 
तैलं नारायणं स्मृतम्‌ ॥ ११॥ 
अर्थ-बेल, अरणी, अरलू, पाढल, नींब की छाल, गंधप्रसारणी, असगंध, कटेरी, 
खरेंटी, गंगरेन, गोखरू, सोठ यह सब १० पल लेकर ६४ सेर पानी में औटावे, जब 
चौथाई रह जाय तब १०२४ टंक तेल डाले। सोंफ, देवदारु, बालछड़, छारछबीला, 
वच, चंदन, तगर, कूठ, इलायची, शालपर्णी, माषपर्णी, मुद्पर्णी, पीलवनी, राजा, 
असगंध, सैंधानोंन, सोंठ, यह सब दो दो पल लेकर पीसकर डाल देवे। और शतावरी 
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का रस तेल के बराबर अर्थात्‌ चार से डाले। बकरी का, गाय का चौगुना दूध 
डालकर मंदी मंदी आंच से पकावे, जब सिद्ध हो जाय तब उतार ले। तेल को पीवे 
तथा मर्दन करे, भाजन के प्रथम तेल लेय। घोडा हाथी के वातरोग तथा मनुष्य के 
पंगु, पीठभग्न, वायु इस तेल से इतने रोग नाश होवे। नीचे अंग की वायु, माथे की 
वायु, दांतशूल, जबाडास्तंभ, गलग्रह, इंद्रियक्षीण, वीर्य्यनष्ट, ज्वरकर के क्षीण होय। 
जीभ फूलना, विकलता, मंदवुद्धि, स्त्री के संतान न होय, नलबंधना, आतों की वृद्धि 
आदिक संपूर्ण रोगों को नाश करता है। 
जीर्णज्वरे तापातिदाहादौ च लाक्षादितैलम्‌ 
चन्दनांबु नखं वाद्यं यष्टी शैलेयपद्मकम्‌ ॥ मंजिष्ठा 
सरला दारुशट्येला नागकेशरम्‌ ॥। १॥ पत्रं चैला मुरा 
मांसी कंकोलं च नतांबुदम्‌ । हरिद्रे सारिवे तिक्तं 
लबंगागुरुकुंकुमम्‌ ॥२॥ त्वग्रेणुनलिकास्त्वेभिस्तैलं 
मस्तुचतुर्गुणम्‌ ॥ लाक्षारसं समं सिद्धं ग्रहत्नं बलवर्णवत्‌ 
॥३॥ अपस्मारक्षयोन्मादे कृतालक्ष्मौीविनाशनम्‌ ॥ 
गात्राणां स्फुटने दाहे कण्डुजीर्णज्वरापहम्‌ ।।४॥ 
अर्थ-चंदन, नेत्रवाला, नख, मुलहठी, शिलाजीत, पदमाख, मंजीठ, निसोथ, 
देवदारु, कचूर, इलायची, नागकेशर, तेजपात, बालछड़, क्षीरकाकोली, तगर, मोथो 
दोनों हलदी, दोदों गौरीसर, कुटकी, लौंग, अगर, केशर, रेणुका, चीता इनसे 
चौगुना तेल गाय का मठ्ठा ५ सेर लाख का रस, ५ सेर इन सबको औटावे, जब सिद्ध 
हो जाय तब काम में लावे, गलग्रह का नाश करे। शरीर का वर्ण अच्छा करे, मृगी, 
क्षयी, उन्माद को दूर करे। शरीर को पुष्ट करे, गात्रभंग, फूटन, दाह, खाज, 
जीर्णज्वर आदि को दूर करे। 
पुनः शोक 
लाक्षाढक क्वाथयित्वा जलस्य चतुराढकैः ॥ चतुर्थांश 
श्युतं नीत्वा तैलप्रस्थे विपाचयेत्‌ ॥१॥ तक्राढक च 
गोदध्नस्तत्रैव च नियोजयेत्‌ ॥ शतपुष्पामश्वगंधा 
हरिद्रा देवदारु च ॥२॥ कटुका रेणुका मूर्वा कुष्णं च 
मधुयष्टिका॥चन्दनं मुस्तकं रास्ना पृथक्कृत्वा प्रमाणतः 
॥।३।चूर्णयेत्तत्र निक्षिप्य साधयेन्सृदुवह्लिना।अस्याभ्यं- 
गात्प्रशाम्यंति सर्वेऽपि विषमज्वराः ॥४॥। वातपित्तेक्षये 
दाहे गुर्विणी पुष्टिदं मतम्‌ ॥ कासश्चासासृरिवकार 
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कण्डुशूलभ्रमेषु च ॥५॥ 
अर्थ-१ ० २४ टंक लाख का रस, पानी २५६ पल डालकर काढ़ा करे, मीठा तेल : 
१६ पल डाले, गाय का मठ्ठा १६४ पल डाले और विधिपूर्वक पकावे फिर सोंफ, 
असगंध, हलदी, देवदारु, कुटकी, संभाल, मुलहठी, कूठ, मोथा, रक्तचंदन, रास्ना, 
मूर्वा इन सबको चार चार टंक ले पीसकर डाले, फिर मन्दाग्नि में पकावे, इसके 
मर्दन करने से संपूर्ण विषमज्वर नाश होवें। वायु पित्त, क्षय दाहो को हित और 
खांसी, श्वास, रुधिरविकार, खाज, शूल, भ्रमादिको को दूर करता है। गर्भिणी को 
हित है 
दद्रुमण्डलपामाविचर्चिकादौ मरिचादितैलम्‌ 

मरिचचन्दनदारुनिशाटृयं जलदसेघशिलालशङक्ृद्रसैः ॥ 

त्रिवृतयाश्वहरोर्कपयोर्विषैः सुरभिमुत्रयुतं विपचे- 

द्िषक्‌ ॥ १॥ कटुकतैलमिदं मरिचाहू्यं कठिनचर्मद- 

लारसकापहम्‌ ॥ बहुलमंडलसिघ्मविचर्चिकाप्रवर- 

कुष्ठकिलासविसर्प जित्‌ ॥२॥ 

अर्थ-मिरच, चन्दन, दोनों हलदी, देवदारु, खस, मोथा, मैनसिल, हरताल, 
गोबर का रस, निसोत, असगंध, आक का दूध, तेलिया मीठा इनको गोमूत्र में 
औटावे, फिर कडवा तेल डालकर उतार लेवे। यह तेल चर्मदल, दाद, बड़े चकत्ते, 
कोढ़, पामा, फोड़ा, विचर्चिकादि संपूर्ण रोगों को दूर करे। 
वृद्धमरिचादितैलम्‌ 

सरिचं त्रिफला दंतीक्षीरमार्क शक्नुद्रसैः ॥ देवदारु 

हरिद्रे द्वे मांसी कुष्ठं सचन्दनम्‌ ॥ १॥ विशाला करवीरं 

च हरितालं मनःशिला ॥ चित्रको लांगली लाक्षा 

विडंगं चक्रमर्दकम्‌ ॥२॥ शिरीषकुष्ठजो निम्बसप्त- 

पर्णलुहीमृता ॥। सम्पाको नक्तमालश्च खदिरं पिप्पली 

वचा ॥३॥ ज्योतिष्मती च पलिका विषं च द्विपलं 

नयेत्‌ ॥ आढकं कटुतैलस्य गोमूत्रं च चतुर्गुणम्‌ ॥४॥ 

मृत्पात्रे लोहपात्रे च शनै्भृद्रप्निना पचेत्‌ ॥ पक्त्वा 

तैलवरं ह्येतत्कर्षयेत्कोष्ठकं व्रणम्‌ ॥५॥ पामाविच- 

चिकाकण्ड्दद्ुविस्फोटकानि च ॥ वलितं पलितं छाया 

नीली व्यंगत्वमेव च।।६।।अभ्यंगेन प्रणव्यंति सौकुमार्य 

च जायते ॥ प्रथमे वयसि स्त्रीणां नस्यमस्य तु दीयते 
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॥७॥ जरासपि तथा प्राप्य नाम्ना ना याति विक्रियाम्‌ 

॥ बलीवर्दस्तुरंगो वा गजो वा वायुपीडितः ॥८॥ 

त्रिभिरभ्यंजयेद्वाढं भवेन्मारुतविक्रमः ॥ 

अर्थ-मिरच १ पल, त्रिफला १ पल, जमालगोटा की जड़ १ पल, आक का दूध 
दो सेर, थूहर का दूध दो सेर, गोबर का रस दो सेर, देवदारु १ पल, दोनों हलदी १ 
पल, बालछड़ १ पल, कूठ १ पल, चन्दन १ पल, इन्द्रायण १ पल, कनेर की जड़ १ 
पल, हरताल १ पल, मैनसिल १ पल, चित्रक १ पल, करिहारी १ पल, लाख १ पल, 
वायविडंग १ पल, पमाढकं बीज १ पल, सिरस की छाल १ पल, कुडे की छाल १ 
पल, नींब की छाल १ पल, सातपूड़ा १ पल, थूहर, गिलोय, अमलतास, कजा, 
जावित्री, पीपल, खैरसार, बच, मालकांगिनी, मंजीठ, तेलियामीठा, कडवातेल ६४ 
पल, गोमूत्र २५६ पल इनको मिट्टी के पात्र में अथवा लोहे के पात्र में मन्दाग्नि से 
पकावे, जब पक जायँ तब उतार लेवे। यह तेल कोढ़, व्रण, पामा, विचर्चिका, शरीर 
में गुजलट और सफेद बालो का होना, खुजली आदि में हितकर है। इस तेल के मर्दन 
से शरीर सुंदर होय। प्रथम उमरवाली स्त्री को नास देय और बुढ़ापे में देय तो 
सुन्दर दृढ़ शरीर होय। किसी तरह विकार को प्राप्त नहीं होय। बैल, घोड़ा, हाथी ये 
वायुवकांर से पीड़ित होवें तो तीन दिन मर्दन करने से पवन के समान पराक्रम 
होय। 
सर्ववातरोगे विषगर्भतैलम्‌ 

विषं च पुष्करं कुष्ठं वचा भाजु शतावरी ॥ शुंठी 

हरिद्रे लशुनं विडंगं देवदारु च ॥१॥ अश्वगंधाजमोदा 

च मरिचं ग्रथिकं बला ॥ राखा प्रसारिणी शिग्रुगुड्ची 

हपुषाभया ॥२॥ दशमूलानि निर्गुडी मिशी पाठा च 

वानरी ॥ विशाली शतपुष्पा च प्रत्येकं पलिकान्मितान्‌ 

॥३॥ चतुर्गुणजलैः पक्त्वा पादशेषं श्तं नयेत्‌ ॥ 

तिलतैलं क्षिपेत्प्रस्थं तथैरण्डं च सार्षपम्‌ ॥४॥ धत्रं 

चाण्डभुंगार्क रसान्प्रस्थमितान्क्िपेत्‌॥पाचयेद्गोमयरसे 

स्तैलशेषं समुद्धरेत्‌ ॥५॥ पलमेकं विषं चात्र सुक्ष्म 

कृत्वा विनिक्षिपेत्‌ ॥ सर्वेषु वातरोगेषु सदाभ्यंगो 

बिधीयते ॥६॥ संधिबाते सन्निपाते त्रिकपृष्ठे कटिग्रहे 

॥ पक्षाघाते तथाद्धागे गात्रकंपेतिदारुणे ।।७॥ कुब्जके 

च धनुर्वाति गृध्रस्यां च प्रतानके ॥। विषगर्भमिदं तैलं 
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योजनीयं सदा बुधैः ॥॥८॥॥ 


अर्थ-तेलिया मीठा, पुहकरमूल, सोंठ, वच, भारंगी, सतावर, मंजीठ, हलदी, 
लहसन, वायविडंग, देवदारु, असगंध, अजमोद, मिरच, पीपलामूल, खरैटी, 
गंधप्रसारणी, सहजना, गिलोय, हाऊबेर, हरड, दशमूल, संभालू, मेथी, पाढ, कौंच के 
बीज, इंद्रायण की जड़, सोंफ इन सबको एक २ पल लेवे चौगुने जल में औटावे, जब 
चतुर्थाश बाकी रहे तब उतार लेवे। इसमें एक प्रस्थ मीठा तेल डाले और एक प्रस्थ 
अंडी का तेल, एक पस्थ सरसों का तेल पीछे इनमें धतूरा, अंड, भांगरा, आक का 
रस एक २ प्रस्थ डाले फिर गोबर का रस डालकर पकावे। जब तेल सिद्ध हो जाय 
तब एक पल विष डालकर देह में लगावे तो यह तेल संपूर्ण वातरोगों का नाश करे, 
इसकी मालिश से संधिगतवायु, सन्निपात, त्रिक, पीठ, कमर इनका दूखना, 
पक्षाघात, अर्द्धाग, कपनवायु, कुबडापन, धनुषवायु, गुध्रसीवायु, प्रतानवायु आदि 
के रोग दूर होवे। यह विषगर्भ तेल है। 
पुनःश्चोक 
कनकश्चापि निर्गुडी तुबिनी सपुनर्नवा ॥ वानरीयाश्व- 
गंधा च प्रपुन्नाटः सचित्रकः ॥ १॥ सौभांजनं काकमाची 
कलिहारी तु निबकैः ॥ महानिबेश्वरी चैव दशमूली 
शतावरी ॥२॥ कारेल्ली सारिवे द्वे च श्रीपर्णी च 
विदारिका ॥ वज्त्राकमेषशंगी च करवारद्वयं तथा 
॥३॥ काकजंघा त्वपासार्गस्तथा स्यात्सुप्रसारिणी ॥ 
त्रिफला तत्समांशेन रसं तैलं समानि च ॥४॥ कृष्णस्य 
तिलतैलं च तैलमरेण्डसार्षपस्‌ ॥ पचेदेकत्र सर्व तत्तैलं 
सिद्धं च बुद्धिमान्‌ ॥५॥ त्रिकट्न्यश्वगंधा च राखा 
कुष्ठं च निंबके ॥ देवदारू कलिंगं च द्वौ क्षारौ 
लवणानि च ॥।६॥ तुत्थं कटुफलं पाठा भाङ्गौं च 
नवसादरम्‌ ॥ गंधक पुष्करं मुल शिलाजतु सटी वचा 
॥७॥ एतानि कर्षमात्राणि तैलशेषे विनिक्षिपेत्‌ ॥ 
प्रसृतं च विषं दद्यात्सूक्ष्मचूर्णीक्ृतं क्षिपेत्‌ ॥८।। विषग- 
भमिदं तैलं सर्वव्याधीन्व्यपोहति ॥ कुक्षिश्रपृष्ठगंडेषु 
संधानं शोफमेव च ॥९॥ गृध्रसीं च शिरोवायुं 
सर्वागस्फुटनं तथा ॥ दंडापतानकाष्ठीलं क्णनादस्य 
शून्यताम्‌ ॥१०॥ कपन चोध्ववातं च बाधिर्यं पलितं. 
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तथा ॥ गंडमालापचीग्रंथिशिरः कंपापतंत्रकम्‌ ॥११॥ 

अनेन सर्ववाताश्व सन्निपातास्त्रयोदश ।। वनमभ्यागते 

सिंहे पलायंते यथा मृगाः ॥१२॥ तथा वातेषु सर्वेषु 

योजनीयं भिषग्वरैः ॥ १३॥ 

अर्थ-धतूरे के बीज, संभालू, कडवी, तुंबी, सोंठ, कौंच के बीज, असगंध, पमाड, 
चीता, सहजना, मकोय, कलिहारी, नींब की छाल, बकायन, दशमूल, शतावरी, 
करेला, दोनों गौरीसर, श्रीपर्णी, विदारीकंद, मेंहूंड, आक, मेढ़ासिंगी, लाल कनेर 
तथा सफेद कनेर, काकजंघा, ओंगा, प्रसारिणी, त्रिफला यह सब बरावर लेवे और 
चौगुने पानी में काढ़ा करे। काले तिल का तेल काढे के बराबर, एरंड का तेल दूना, 
सरसों का तेल तिगुता इन सबको बुद्धिमान्‌ एकत्र करे पकावे। तदनंतर सोंठ, मिरच, 
पीपल, असगंध, राख्ना, कूठ, नींव की छाल, देवदारू, इन्द्रयव, जवाखार, सज्जी, 
पांचों नोन, शुद्ध नीलाथोथा, कायफल, पाढ़. भारंगी, नवसादर, गंधक, पुहकरमूल, 
शिलाजीत, कचूर, वच, यह औषधि चार २ टंक शेष तेल रहे तब डाले फिर बत्तीस 
टंक तेलिया मीठा डाले यह विषगर्भ तेल संपूर्ण रोगों को दूर करता है। पीठ का 
दरद, भौंह की पीड़ा, कूख की दरद, कनपटीपीड़ा, संधिपीड़ा, सूजन गृध्रसी, माथे 
की वायु, सर्वागफूटन, प्रतानवायु, उदरगांठ, कर्णरोग, सुन्नवायु, कंपवायु, ऊर्ध्ववायु, 
अधोवायु. बहरापन, पलित, गंडमाला, अपचीवात, मस्तककप इस तेल स संपूर्ण 
वातरोग नाश होते हैं। तेरह प्रकार का सन्निपात जैसे वन में सिंह को देखकर सब 
मृग भाग जाते हैं। उसी प्रकार इस दवा के सेबन से सपूर्ण रोग नाश होते हैं, इसको 
अच्छा वैद्य संपूर्ण वातरोगों में देवे। 
मस्तकरोगे पड्बिन्दूतैलम्‌ 

एरण्डमूलं तगरं शताह्वा जीवंतिरात्ना लवणोत्तसं च ॥ 

भुंगं विडङ्भं मधुयष्टिका च महौषधं चेति तिलस्य 

तैलस ॥१॥ एतैर्विपक्वैः पयसा च तुल्यं चतुर्गुणं 

भङ्गरसे च सम्यक्‌ ॥ षड्बिंदवो नासिकयोपयुक्ताः 

सर्वान्निहन्युः शिरसो विकारान्‌ ॥२॥ च्युतांश्च केशा- 

न्स्खलितांश्च दंतानुद्रद्धसूलांश्च दृढीकरोति।।सुपर्णनाग- 

प्रतिमं च चक्ुर्बुद्धि बलं चाभ्यधिकं करोति ॥३॥ 

अर्थ-एरंडमूल, तगर, सतावर, जैती, राखा, सैंधानोन, भांगरा, वायविडंग, 

मुलहठी, सोंठ, तिल का तेल, पहले तेल को बकरी के दूध में पकावे। फिर तेल मे: 
चौगुना भांगरे का रस डाले और औषधियों का काढ़ा डालकर पकावे जब मिद्ध हो 
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जाय तब बर्ते। इस तेल की छः बूंद नाक में डाले तो सर्व मस्तक विकार नष्ट होवे, 
बालों को दृढ़ करे, उखड़े बालों को फिर जमावे और दांतो को दृढ़ करे, दृष्टि बढ़ावे, 
बल अधिक करे। 
वातरोगे शतावरीतैलम्‌ 

शतावरीरसं ग्राह्यं पाच्यं वा यंत्रपीडितस्‌ ॥ प्रभुतं 

तद्रसं क्षिप्त्वा तैलस्याढकमेव च ॥१॥ दधिक्षीरेण 

विपचेददव्याण्येतानि दापयेत्‌ ॥ शतपुष्पा वचा कुष्ठं 

मांसीशैलेयचन्दनैः ॥।२॥। प्रियंगु पद्मकं मुस्ता ह्वीबेरौ- 

शीरकट्फलम्‌ ॥ सैंधवं मधुकं रो धरं गैर्यकं रक्तचन्दनम्‌ 

॥३॥ चंडा चैला मुरा स्पृक्का नलिका पद्मकेशरम्‌ ॥ 

श्रीवेष्टकं सर्ज्जरसं जीवकर्षभकौ सटी॥४।।पतंगरेणुका 

दार्वी कर्चूरं सारिवा तथा ॥ मंजिष्ठामधुकं चैव 

्रव्यैरेतैः पलोन्मितैः ॥५॥ मध्यपाकं जिवानीयात्तत- 

स्तमवतारयेत्‌ ॥पथ्यं पाने तथाभ्यंगे नस्ये भोज्ये च 

दापयेत्‌ ॥६॥पीड्यसाने तथा वाते पक्षाघाताभिमंथके 

॥ अर्दिते कर्णशूले च ऊरस्तंभे कटिग्रहे ॥७॥ पवने च 

शिर:कम्पे सूतिकायां प्रदापयेत्‌ ॥ मन्यास्तंभे धनुःकम्पे 

ह्यस्थिभंगे च दारुणे ॥८॥ तथा सर्वगते वायौ 

शुष्यमाणेषु धातुषु ॥ अनात्तैक्षीणरेत:सु वध्यायां गर्थि- 

णीषु च ॥।९॥ वृक्षं पुनर्नवाकारं बलमारोग्यदं महत्‌ ॥ 

शतावरीतैलमिदं सर्ववातविकारनुत्‌ ॥१०॥ 

अर्थ-शतावरी का रस १०२४ टंक निकालकर मीठा तेल १०२४ टंक डाले। 

फिर दही दूध डालकर पकावे सोंफ, वच, कूठ, शिलाजीत, चन्दन, प्रियंगु, पदमाख, 
मोथा, हाऊबेर, खस, कायफल, सेंधानोन, मुलहठी, लोध, अगर, पतंग, लाल कनेर, 
कस्तूरी, इलायची, बालछड़, छारछबीला, कमल, नागकेशर, चीढ़, राल, जीवक, 
ऋषभ, कचर, संभालू, दारुहलदी, गौरीसर, मंजीठ, यह सब औषधि एक २ पल 
लेकर तेल में डालकर पकावे। जब पक जाय तब उतारकर भोजन समय पान में, 
मर्दन, नास, भोजन आदि में लेवे। यह वायुपीडा, पक्षाघात, दरद, कान का दरद, 
ऊरूस्तंभ, कमर का दरद, वमन, मस्तकरोग, प्रसूति का इन रोगों में अवश्य देवे। 
जावडास्तंभ, धनुर्वात, हडफूटन, भयानक दरद, धातु सूखना, क्षीणवीर्य आदिक 
रोगों को दूर करता हे, वंध्या सेवन करे तो पुत्रवती होवे। शरीर को पुष्ट करे, बल 
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करे, आरोग्य करे, सब प्रकार के वायु का नाणक है। 
वातपित्तादिरोगे बलाद्यं घृतम्‌ 

बलाशतं गुडूच्याश्च पादं रात्नाष्टभागकम्‌ ॥ जलाढ़- 

कशतैः पक्त्वा शतभागस्थिते रसे ।॥। १।। दधिमस्त्वक्षु- 

निर्यासे शुक्लैस्तैलाढके शनैः ॥ पचेत्सा च पयोर्द्धांशं 

कल्कैरेभिः पलोन्मितैः ॥२॥ सटीसरलदार्व्येला- 

संजिष्ठागरुचन्दनैः ॥ पद्मकात्रिफलामुस्तासूर्यपर्णीह- 

रेणुभिः ॥ ३॥ यष्टथाह्वासुरसाव्याघ्रीनखर्षभकजीवकैः 

॥ पलाशरसकस्तूरीनलिकाजातिकोशकैः ।।४॥ स्पृक्का 

कुंकुमशैलेयासालतीकट्‌ फलांबुभिः ॥ त्वक्कुन्दरसकर्प्‌- 

रीतुरूष्कश्रीनिवासकैः ॥५॥ लबंगनखकंकोलकुष्ठमां- 

सीप्रियंगुभिः।क्षीरेयतगरंवापिवजादमनकच्छुकैः ।। ६॥। 

सनागकेशरं सिद्धे दद्याच्चात्रावतारिते॥ पलमात्रं ततः 

पुतं विधिना तत्प्रयोजयेत्‌ ॥७॥ कासं श्वासं ज्वरं 

मुर्च्छा छर्दिगुल्मक्षतक्षयान्‌ ॥ दोर्बल्यं शिरसस्तापं 

सर्वधात्वावृतानिलम्‌।८।।प्लीहशोषावपस्मारमलक्ष्मीं 

च प्रणाशयेत्‌ ॥ बलातैलमिदं श्रेष्ठं वातव्याधि- 

विनाशनम्‌ ॥९॥ 

अर्थ-खरेटी १०० पल, गिलोय २५ पल, रास्ता १२ पल, दश मन पानी में 

पकावे, जब सौ पल रह जाय तब उतार लेवे, फिर दही, मद्रा, गुड इनके काढे में 
पकावे, फिर १ आढक, तिल के तेल में पकावे, बकरी के आधे आढक दूध में काढ़ा 
कर इन औषधियों को डाले कचर, देवदारु, दारहलदी, इलायची, मंजीठ, अगर, 
चन्दन, पदमाख, त्रिफला, मोथा, माषपर्णी, रेणुका, मुलहठी, रास्ता, कटेरी, नख, 
सुगंधिद्रव्य, ऋषभक, जीवक, पलाश (ढाक) रस, कस्तूरी, निसोत, जायफल, 
केशर, शिलाजीत, मालतीपुष्प, कायफल, नेत्रवाला, तज, कुन्द, त्वचा, कपूर, 
लोहबान, चीढ़, लौंग, करंजी, मिरच, कंकोल, कूठ, दोनों मरुआ, वालछड, प्रियंगू, 
फावला, तगर, वच, दमनफूल, कौंच के बीज, नागकेशर जब तेल पक जाय। तब इन 
औषधियों को १६ टंक डालकर फिर पकावे। विधिसंयुक्त सेवन करे तो खांसी, 
श्वास, ज्वर, मूर्च्छा, छर्दि, गोला, क्षय, दुर्बलता, मस्तकशूल, संपूर्ण धातुओं के भीतर 
की वायु, प्लीहा, सूजन, मृगी, शरीरमल इतने रोगों को बलातेल नाश करता है 
और संपूर्ण प्रकार की वायु को दूर करता है। 
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वातरोगे प्रसारणीतैलम्‌ 
प्रसारणीक्वाथपयोंबुतक्रमस्त्वारनालं विपचेत्त तैलम्‌ 
॥ कल्कीकृतं विश्वघनांबुकुष्ठं मांसीशताह्वामरदारु- 
सेव्यः ॥१॥ शैलेयराल्लागरुसारिवाचर्सिधूत्थबिल्वा- 
नलमंथचोख्च: ।॥। तगरलतांभोजपुनर्नर्वा स्याच्छद्योना- 
कयष्टयाभकुटंनटैश्च ॥२॥ छिन्नोद्धवादार्व्यअथाकर- 
जमेदानिशाह्वैः सफलत्रिकैश्च।एरण्डगोकंटकजीवकश्र्व 
तत्साधितं हंत्यनलोत्थरोगान्‌ ॥३॥। सवश्चचि दीप्तानपि 
पक्षघातान्वाताश्रिताध्मानहनुग्रहादीन्‌ ॥ सगृध्रसी- 
विश्वविबाहुशोषं हन्मूर्डसंस्थांश्च गर्दाश्च तांस्तान्‌॥४॥ 
सशुष्कभग्नप्रबलांगयष्टिं यो साध्यतामुल्बणसारुतेन ॥। 
नीतः  पुमांस्तस्य भवेदवश्यं प्रसारणीतैलमिदं 
हिताय ॥५॥ 
अर्थ-प्रसारणी का काढ़ा कर, दूध, दही, मद्रा, कांजी इनको मिलाकर पकावे 
जब तेल शेष रह जाय तब उतारकर सोंठ, मोथा, नेत्रवाला, कूठ, छड, सोंफ, 
देवदारू, शिलाजीत, रास्ता, अगर, गौरीसर, सेंधानोन, बेल, अरणी, तज, मंजीठ, 
अगर, कमल, सांठी, अरलू, मुलहठी, मनसिल, गिलोय, दारुहलदी, हरड, करंज, 
अष्टवर्ग, हलदी, बहेड़ा, आंवला, एरंड, गोखरू, जीवक इनका तेल संपूर्ण वायुरोगों 
को दूर करता है। इन्द्री चैतन्य करे, पक्षाघात, पेट का अफरा, हनुग्रह, गृध्रसी, सब 
भुजारोग, बाहुशोष, हृदय, मस्तक, शरीर फटे को, उल्बण सन्निपात, सम्पूर्ण 
वायुरोगों को दूर करता है। 
साधारणगुणभूषाद्यर्ह चन्दनादितैलम्‌ 
चन्दनं पद्मकं कुष्ठमुशीरं देवदारु च ॥ नागकेशरपत्रै- 
लात्वडांसीतगरं जलम्‌ ॥ १॥ जातीफलं घोंटफलं कुंकुमं 
जातिपत्रिका ॥ नखं कुन्दरुकस्तूरी चण्डासैलेहुदंमनः 
॥२॥ पतंगं पुष्करं मुस्ता रक्तचन्दनसारिवा ॥ शटी- 
कर्पुरमंजिष्ठालाक्षायष्टिप्रियंगुभिः। ३।।शतपुष्पा वरी 
मूर्वा ह्यश्वगंधा महौषधम्‌ ॥ पद्मकेशरश्रीबिल्वमरला- 
गरुरेणुभिः॥ ४।स्पुक्का लवंगकंकोल द्रव्यैरेभिर्टिकर्षकैः 
॥ दशमुलकषायस्य भागाः षष्ट्यायसस्तथा ॥५॥ 


यवकोलकुलत्थानां बलामूलस्य चैकतः ॥ निक्वाथ्य 
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भागो भागाश्च तैलस्य च चतुर्दश ॥६॥ ततः पक्वं 
विजानीयात्क्षप्रं तदवतारयेत्‌ ॥ शुभे पात्रे विनिक्षि- 
प्तमौषधैस्तु सुगंधिभिः ॥।७॥ प्रतीबापं ततः कार्यमेषां 
संयोजने विधिः ॥ प्रयोज्यं सुकुमाराणामीश्वराणां 
सुखात्मानास्‌ ॥८॥ स्त्रीणां स्त्रीवृन्दभर्टृणामलक्ष्मीक- 
लिनाशनम्‌ ॥ सर्वकाले प्रयोगेण कांतिलावण्यपुष्टिदम्‌ 
॥९॥ जीर्णज्वरं सदाहं च शीतं च विषमज्वरम्‌ ॥ 
शोषापस्मारकुष्ठ्रं बंध्यानां च सुतप्रदम्‌ ॥१०॥ 
अशीतिं वातजान्रोगान्वातरक्तं विशेषतः सृतिकाबा- 
लमर्म्मास्थिहतक्षोणेषु पुजितम्‌ ॥११॥ व्याधितानां 
हितार्थाय ये तु कंडुर्तिपीडिताः ॥ विशेषाद्रक्षदेहानां 
विचित्राणां विशेषतः ॥१२॥ विनिर्मितमिदं तैलं 
चात्रेयेण महर्षिणा ॥ न चास्मात्सहसा रोगाः प्रभवं- 
त्यूर्ध्वजत्रुजाः ॥१३।। अस्य प्रयोगात्तैलस्य जरां न 
लभते नरः ॥ चन्दनादि त्विदं तैलं लोकानां च 
हितप्रदम्‌ ॥ १४॥ 


अर्थ-चन्दन, पदमाख, कूठ, उशीर, देवदारु, नामकेशर, ?जपात, इलायची, तज, 
बालछड़, तगर, नेत्रवाला, जायफल, सुपारी, केशर, जावित्री, नख (नख नाम से 
प्रसिद्ध सुगंधियुक्त होता है), गोंद, कस्तूरी, कोकेछ, छारछबीला, पतंग, पुहकरमूल, 
मोथा, रक्तचन्दन, गौरीसर, कचूर, कपूर, मंजीठ, लाख, मुलहठी, प्रियंगु, सोंफ, 
शतावर, मूर्वा, असगंध, सोंठ, कमलकेशर, हाउबेर, चीढ़, पित्तपापडा, गठिवन, 
लौंग, कंकोल इन औषधियों को ८ टंक लेकर और दशमूल १ भाग ले। लोहे की 
कढ़ाई में काढ़ा करे, बेर कुलथी का काढ़ा करे। इनको एकत्र कर और खरेटी की 
जड़ का काढ़ा यथोक्त कर चौगुना तेल डाले। जब परिपक्व हो जावे तब उतार लेवे 
और सुन्दर पात्र में रख देय और सुगंधवाली औषधियों को ऊपर से डाल देवे। इसके 
मर्दन से शरीर सुन्दर होवे। स्त्री, पुरुष दोनों लगावें तो शरीर शोभायुक्त होवे, बहुत 
दिन का ज्वर, दाह, शीतज्वर, विषमज्वर, मुखशोप, मृगी, कोढ आदि को दूर करे। 
बाँझ स्त्री के पुत्र होय, ८० प्रकार के वातरोग, प्रसूतरोग, बालक का मर्मरोग, 
वीर्यक्षीण, हतवीर्य, खाज, रूखीदेह और त्वचा के रोगों को और जत्रु के ऊपर जो 
रोग होवें उन सबमें यह चन्दनादि तेल हितकारक है। आत्रेय मुनि ने कहा हे। 
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कुष्ठदद्रुविकारे व्रञ्त्रतैलम्‌ 

वज्त्रीक्षीररविक्षीरे द्रव्यधान्यारचित्रकस्‌ ॥ महिषी- 

विड्भवं द्रावं सर्वाशतिलतैलकम्‌ ॥ १॥ पचेत्तैलावशेषं 

तु गोमुत्रेऽथ चतुर्गुणम्‌ ॥ तैलावशेषं पक्त्वा च तत्तैलं 

प्रस्थमात्रकम्‌॥ २॥गंधकाग्रिशिला तालविडंगातिविषा 

विषम्‌ ॥ तिक्तकोशातको कुष्ठं वचा मांसी कटुत्रिकम्‌ 

॥३॥ पीतदारु च यष्टयाह्नं सर्जिक्षीरं च जीवकम्‌ ॥ 

देवदारु च कर्षांशचूर्णं तैले विमिश्रयेत्‌ ॥४॥। वस्त्रतैल- 

मिति ख्यातमम्थंगात्सर्वकुष्ठनुत्‌ ॥॥५॥ 

अर्थ-थूहर का दूध. आक का दुध, धतूरे का रस, चीते का रस, भैंस के गोवर का 
रस इन सबके बराबर तिल का तेल डालकर पकावे। जब तेल मात्र रह जाय तब 
उतार लेय, तेल एक प्रस्थ डाले फिर गोमूत्र चौगुना डालकर पकावे फिर चीता, 
गंडक, मनसिल, हरताल, वायविडंग, अतीस, तेलिया मीठा, सज्जीखार, जीरा, 
देवदार इनको चार चार टंक चूर्ण कर डाले इस तेल के लगाने से सम्पूर्ण कुष्ठ नाश 
होवे। 
कुष्ठे कालानलतैलम्‌ 

त्रिक्षारं पटुपंचकोलरजनी तालं शिला गंधकं सिन्दूरं 

रसराठरामठनूपं लोहं रसोनांजनम्‌ ॥ कुष्ठं तुत्थकदा- 

रुवेल्लमहिजं ख्नह्यर्कदुग्धप्लुतं पाच्यं सर्षपतैलमष्ट- 

दधिकं कुष्ठे हि कालानलम्‌ ॥ १॥ 

अर्थ-सज्जी. जवाखार, सुहागा, पांचों नोन, बेर, हलदी, हरताल, मनसिल, 
गंधक, सिंदूर. पारा. मैनफल, हींग, भांगरा, सार, लहसन, रसोत, कूठ, नीलाथोथा, 
दारुहलदी. वायविडंग. चिरायता, थूह्र, आक का दूध इन सबको बराबर लेकर 
सरसों का तेल आठ पल. गाय का मट्ठा ८ पल ले. यह तेल १८ प्रकार के कळों का 
नाश करे। k 
सिन्दूरादितैलम्‌ 

सिन्दूरं चन्दनं मांसी बिडंगं रजीनीद्वयम्‌ ॥ प्रियंगुः 

पद्मकं कुष्ठं मंजिष्ठा खदिरं वचा ॥। १।। जात्यर्कत्रिवता 

निम्बकरंजविषमेव च ॥ कृष्णा छत्रकरो ध्र च प्रपुन्नाट 

च संहरेत्‌ ।। २॥ अम्लपिष्टानि सर्वाणि योजयेत्तैलमा- 

त्रया ॥ अभ्यंगेन प्रयुंजीत सर्वकुष्ठविनाशनः ॥३॥। 
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पामाविचर्चिकाकच्छूविसर्पे विहितं मतम्‌ ॥ रक्तपित्तो- 
त्थितान्हन्ति रोगानेवंविधान्बहून्‌ ॥४॥ 
अर्थ-सिन्दूर, चन्दन, वालछड़, वायविडंग, दोनों हलदी, प्रियंगु, पदमाख, कूठ, 
मंजीठ, सैरसार, वच, चमेली, आक का दूध, निसोथ नीब की छाल, कजा, 
तेलियामीठा, पीपल, छतोना, छारछबीला, लोधर, पमार के बीज इनको एकत्र कर 
इमली के रसमें पीस तेल में पकावे जब सिद्ध हो जाय तब मर्दन करे तो सम्पूर्ण कोढ़ 
दूर होवे और पामा, विचर्चिका, दाद, फोड़ा, रक्तपित्तादि रोग दूर होवें 
गुंजादितैलम्‌ 
गुंजामूलं फलं तैलं तोयं द्विगुणितं पचेत्‌ ॥ तस्याम्यंगेन 
संमर्दे द्गण्डमालां सुदारुणाम्‌ ॥ १॥ 
अर्थ-चिरमिठी की जड़, फल, चिरमिठी इनको तेल और दुगुने पानी में औटावे 
जब सिद्ध हो जाय तब इसके मर्दन करने से कठिन गंडमाला दूर होवे। 
कुष्ठे भल्लातकं तैलम्‌ 
भल्लातकव्यूषणमक्षचूर्णं कुष्ठं च गुंजा त्रिफला च 
तैलम्‌ ॥ क्षारांश्च पंचाथ विपच्य चैतदम्यंजनाद्धन्ति च 
कूष्ठदद्रुस्‌ ।। १॥ 
अर्थ-भिलावा, सोंठ, मिरच. पीपल, बहेडा, कूठ, चिरमिठी, त्रिफला, कडवातेल, 
पांचों नोन इन औषधियों को पकाकर तेल मर्दन करने से कोढ़. दाद दूर होवे। 
कुष्ठोपरि सिन्दूरादितैलम्‌ 
सिन्दूरारद्वपले पिष्टं जीरकस्य पलं तथा ॥ कटुतैलं 
पचेत्ताभ्यां सद्यः पामाहरं परम्‌ ॥ वृद्धवैद्योपदेशेन 
पचेत्तैलं पलाष्टकम्‌ ॥ १॥। 
अर्थ-सिन्दूर ८ टंक, जीरा १६ टंक, सरसों का तेल ८ पल में पकावे। इसके मर्दन 
से पामा कुष्ठ दूर होवे।। १॥ 
पामाखाज के ऊपर लेप 
रसं गंधं मरिचं तुत्यं सिन्दूरं जीरकद्वयम्‌ । 
गोघृतेन समायुक्तं सर्वाः कर्डूर्विनाशयेत्‌ ॥१॥ 
अर्थ-पारा, गंधक, मिरच. दोनों जीरे. नीलाथोथा. मिन्दूर इनको गौ के धी में 
मिलाकर लगाने से संपूर्ण खुजली दूर दोवे। 
अर्कतैलम्‌ 
अर्कपत्ररसे पक्वं हरिद्राकल्कसंयुतम्‌ ॥ 
CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 83 Foundation USA 


१४८ योगचिन्तामणिः (अध्याय: 


शोधयेत्सार्षपं तैलं पामाकच्छूविवर्चिकाः ॥१॥ 
अर्थ-आक के पत्तों के रस में हलदी पीसकर काढ़ा करे, सरसों का तेल डालकर 
पकावे, जब तेल शेष रहे तब उतार लेवे। यह पामा, दाद, विचर्चिका को दूर 
करे। 
नीलकाद्य तैलम्‌ 
नीलका केतकोकन्दं भृद्गराजकुरंटकः ॥ तथाजुनस्य 
पुष्पाणि बीजकाक्षसमानपि। १।।कृष्णास्तिलाश्च तगरं 
समूलं तगरं तथा ॥ अयोरजः प्रियंगुश्च दाडिमत्वग्गुड्‌- 
चिका॥ २।।त्रिफला पद्मकाष्ठं च कल्कैरेभिः पृथक्पृ थक्‌ 
॥ कर्षमानं पचेतैलं त्रिफलाक्वाथसंयुतम्‌ ॥३॥ श्रेद्ध- 
राजरसेनैव सिद्धं केशस्थिरीभवे॥। अकालपलितं कण्डू- 
मिन्द्रलुप्तं च नाशयेत्‌ ॥४॥ 
अर्थ-नीलवृक्ष (पत्रज ), केतकी की जड़, भांगरा, पियाबाँसा, अर्जुनवृक्ष के फूल, 
बिजैसार, बहेड़ा इनकी बराबर मात्रा ले, फिर काले तिल का तेल, तगर, कमल की 
जड़, लोहचूरा, प्रियंगू, अनार की छाल, गिलोय, त्रिफला. पद्माख. इन सबको चार 
चार टंक लेकर तेल में पकावे, फिर त्रिफला का काढ़ा, भांगरे का रस डालकर 
पकावे, जब तेल रह जाय तव उतार लेवे इसके लगाने से बाल स्थिर होवें और 
जवानी में बाल सफेद हो जायं तो काले होवें, खाज होने से बाल उड़ जायं तो फिर 
आवे। 
रोमशातने नाडीब्रणादौ क्षारादितैलम्‌ 
शुक्तिशम्बूकशंखानां दीर्घवृन्तान्समाक्षिकान्‌॥दुस्धक्षारं 
समादाय खरमूत्रेण भावयेत्‌ ॥ १॥ क्षाराष्टभागं विपचे 
तैलं सर्षपजं बुधः ॥ इदमन्तःपुरे देयं तैलमात्रेण 
पुजितम्‌ ॥२॥ बिन्दुरेकः पतेद्यत्र तत्र रोग पुनर्नहि ॥ 
इदं नाडीव्रणे तैलमश्चिम्यामेव निर्मितम्‌ ॥३॥ अर्शांसि 
कुष्ठरोगाणि पामा दद्रू विचर्चिका ॥ क्षारतैलमिदं 
श्रेष्ठ सर्वकेशहरं परम्‌ ॥४॥ 
अर्थ-सीप, घोधा, बड़ा शंख, भानाम कद्रु, इनको गरम कर गधे के पेशाब में 
बुझावे. आठ भाग क्षार को एक भाग सरसों के तेल में पकावे, जब तेल शेष रहे तब 
उतार लेवे। यह तेल अन्तःपुर में देय। एक बूँद डालने से रोग दूर होवें। नाड़ी व्रण के 
निमित्त यह तैल अश्विनीकुमार ने कहा है। अर्श, १८ प्रकार का कोढ़, पामा, दाद 
CC-0. JK Sanskrit I ES Digitized by S3 Foundation USA a 


घष्टं: ६) हिन्दीटीकासहितः १४९ 


आदि का नाश करे। यह क्षारतेल श्रेष्ठ है। संपूर्ण बालों को दूर करता है। 
रतनविकारे कासीसादितैलम्‌ 
कासीसतुरगगंधासांबरगजपिप्पलीविपक्वेन ॥ तैलेन 
यान्ति वृद्धि स्तनकर्णवरांगलिंगानि ॥ १॥॥ कटीतटनि- 
कुंजेषु संस्थितो वातकुंजरः ॥ एरण्डतैलसिंहस्य गंध- 
माध्ाय गच्छति ॥२॥ 
अर्थ-कासीस, असगंध, लोध, गजपीपल, इनको तेल में डालकर पकावे। जब तेल 
मात्र रह जाय, तब उतार लेय। इसके मलने से स्त्रियों के स्तन बढेँ। योनिवृद्धि, 
लिंगवृद्धि, कमर के दर्द करनेवाला वातरूपी हाथी एरंडतैलरूप सिंह की गंध सूघते 
ही भागता है। इति तैलाधिकार समाप्त: 


इति श्रीमन्नागपुरीयतपागच्छीयश्रीहर्षकीर्त्यूपाध्यायसंकलिते श्रीयोगचितामणौ 
वैद्यकसारसंग्रहे तैलाधिकारे षष्ठोऽध्यायः समाप्तः ।।६।। 
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अथ सप्तमोऽध्यायः प्रारभ्यते 
मिश्राधिकारः 

गुग्गुलुः शंखकद्रावो गंधकं च शिलाजतु ॥ स्वर्णताञ्रा- 

दिवंगादिसारमण्डूरमारणम्‌ ॥ १॥ अभ्रकं तस्य सत्त्व 

च पारदं तालकं तथा ॥ नागताप्रं च माक्षीकं 

सनःशिलादिशोधनम्‌ ॥ २॥ रसास्तथासवारिष्टलेपाश्च 

मल्लमागुदम्‌ ॥ रक्तस्रावं च नस्यं च विरेचो वमनं 

तथा ॥३॥ स्वेदबंधेरणोदूलरोष्टगंडूष धूपवत्‌ ॥ 

तक़्पानकटीरोहा हिमाघामाश्च सुद्गकैः (? )॥४॥ 

केचित्साधारणा योगाः केचित्कायचिकित्सकाः ॥ 

वंध्यौषधं तदा कर्मविपाकं किंचिदुच्यते ॥५॥ज्वरादि- 

रोगसंख्या च नाडीमूत्रपरीक्षणम्‌ ॥ नेत्रास्यरसनाज्ञानं 

परीक्षा मात्रया सह ॥६॥ राजप्रशस्तिरध्याये सप्तसे 

परिकीर्तिता ॥७॥ 

अर्थ-इसमें इतनी चीजे कहेंगे, योगराजगूगल आदि १, शंखद्रवादि २, 

गंधकशोधन ३, शिलाजीतशोधन ४, सुवर्ण ५, तांबा ६, वंगादिमारण ७, 
मंडूरमारण ८, अभ्रक ९, अभ्रकसत्त्व १०, पारदशोधन तथा मारण ११, 
हरतालशोधनमारण १२, शीसाशोधनमारण १३, सोनारूपामव्खीशोधनमारण 
१ ४, मनसिलशोधन १५, रसक्रिया १६, आसव १७, अरिष्ट १८, लेप १९, मलहम 
-७, रुधिरत्राव २१, नस्य २२ विरेचन २३, वमन २४, स्वेदक्रिया २५, वधेरण 
२६, उद्धलन २७, रोटी बांधना २८, कुल्ला करना २९, धूप देना ३०, तक्रपान ३१, 
कटिरोह ३२, हिम ३३, घाम ३४, मधुरलवण ३५, कुछ साधारणयोग ३६, 
कायचिकिःसा ३७, बंध्या औषध ३८, कर्मविपाक ३९, ज्वरादिरोगों की गिनती 
४०, मूत्रपरीक्षा ४१, नेत्रज्ञान ४२, मुखज्ञान ४३, जिह्वाज्ञान ४४, मात्रा की परीक्षा 
४५, राजप्रशंसा ४६, ग्रंथ की तारीफ, यह सातवें अध्याय में कही हैं॥७।। 


प्रथमं गुग्गुलप्रकरणम्‌ 
तत्र वातव्याधौ गुग्गुलप्रकरणम्‌ 


पिप्पलीपिप्पलीमूलचव्यचित्रकनागरैः ॥। घृष्टं हिंग्वज 
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मोदा च सर्षपा जीरकद्वयम्‌ ॥१॥ रेणुकेन्द्रयवा पाठा 
विडङ्गं गजपिप्पली ॥ कटु कातिविषा भार्गो वचा 
मौर्वातिभागतः ॥।२॥ प्रत्येकं शाणमात्राणि द्रव्याणी- 
मानि विंशतिः ॥ द्रव्येभ्यः सकलेभ्यश्च त्रिफला द्विगुणा 
भवेत्‌॥।३॥ एभिश्रूर्णीक्ृतैः सर्वैः समो देयस्तु गुग्गुलुः॥ 
घृतेन पिण्डं संकुट्य धारयेद्घृतभाजने ॥४॥ गुटिकां 
शाणमात्रां तु कृत्वा ग्राह्या यथोचिता ॥ गुग्गुलुर्योग- 
राजोऽयं त्रिदोषप्लो रसायनम्‌॥।५।।मैथुनाहारपानानां 

त्यागो नैवात्र विद्यते ॥ सर्वान्वातामयान्कुष्ठानरशांसि 

ग्रहणीगदान्‌ ॥६॥ प्रमेहं वातरक्तं च नाभिशुलं भग- 

न्दरम्‌ ॥ उदावर्तत क्षयं गुल्ममपस्मारमुरोग्रहम्‌ ॥७॥ 

मन्दाग्निं श्वासकासौ च नाशयेदरुचिं तथा।रेतोदोषहरः 

पुंसो रजोदोषहरः स्त्रियाः ॥८॥ पुंसामपत्यजनको 

वंध्यानां गर्भदस्तथा ॥ राख्नादिक्वाथसंयुक्तो विविधं 

हन्ति मारुतम्‌ ॥९॥ काकोल्यादिश्टृतात्पित्तं कफमा- 

रग्वधादिना ॥ दार्वीश्षतेन मेहांश्च गोमूत्रेण च पाण्डु- 

ताम्‌ ॥१०॥ मेदोवृद्धिं च मधुना कुष्ठं निंबश्टृतेन च ॥ 

छिल्लाक्वाथेन वाताख्नं शोफं शूलं कफामयान्‌ ॥११॥ 

पाटलाक्वाथसहितो विषं सूषकजं जयेत्‌ ॥ त्रिफला- 

क्वाथसहितो नेत्रार्तिं हन्ति दारुणाम्‌॥पुनर्नवादिक्वाथे- 
न हन्थात्सर्वोदराणि च ॥१२॥ 


अर्थ-पीपल, पीपलामूल, चव्य, चीता, सोंठ, भूनी हींग, अजमोद, सरसो, दोनों 
जीरे, संभालू, इन्द्रायण, पाढ़, वायविडंग, गजपीपल, कुटकी, अतीस, भारंगी, वच, 
मरोडफली, इन २१ दवाइयों की जुदी जुदी मात्रा एक एक टंक और इन सबसे दूना 
त्रिफला, इन सबका चूर्ण कर सबके बराबर शुद्ध गूगल डाले और घी में सानकर 
सबकी गोली बनाय चिकने बर्तन में रख देवे, गोली टंक दो के प्रमाण सेवन करे। यह्‌ 
योगराजगूगल संपूर्ण वातरोगों को, कोढ, अर्श, संग्रहणी, प्रमेह, वातरक्त, नाभिशूल, 
भगंदर, उदावर्त, क्षयी, गुल्म, मृगी, उरग्रह, मन्दा, श्वास, खांसी, अरुचि, वीर्यगत 
दोष, स्त्रियों का प्रदर दूर करे। पुरुषों के सन्तान उत्पत्ति करे। सर्व त्रिदोषों का नाश 
करे। रसायन है और मैथुन, आहार, पात का कुछ परहेज नहीं है। वंध्या पुत्रवती 
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होय और राम्रा के काढे के साथ ले तो बहुत प्रकार के वातरोग नाश होवें और 
कङ्कीली के काढे के साथ लेय तो पित्त दूर होवे, अमलतास के काढे के साथ लेय तो 
कफ नाश होवे। दारुहलदी के काढे के साथ लेने से प्रमेह दूर होय, गोमूत्र से लेय तो 
पांडुरोग जाय, शहद के साथ लेय तो मेदरोग दूर होय, नींब की छाल के काढ़े के 
साथ लेय तो १८ प्रकार का कोढ़ नाश होय, गिलोय के काढ़े के साथ लेय तो 
आमवात, सूजन, शूल, कफ दूर होवें। पाढरी के साथ उदरविष जाय, त्रिफला के 
काढे के साथ नेत्रदर्द जाय और सोंठ के साथ सम्पूर्ण उदररोग नाश होवें। 
अन्यपाठ 
पिप्पलीपिप्पलीमुलचव्यचित्रकनागरै:।।पाठाविडगेन्द्र- 
यवाहिंगुभाङ्कींवचान्वितैः ॥ १॥ सर्षपातिविषाजाजी- 
जीवकारेणुकान्वितैः ॥ गजकृष्णाजसोदा च मूर्वा 
कटुकमिश्रितम्‌ ॥२॥ समभागान्वितैरेतैस्त्रिफला 
द्विगुणा भवेत्‌॥त्रिफलासहितैरेतैः समभागास्तु गुग्गुलुः 
॥३॥ गुग्गुलस्य समं क्षीरं क्षीरादद्धं च सर्पिषा ॥ 
सर्पिःषोडशगोसूत्रं साधितं गुग्गुलीसह ॥४॥। त्रिफला- 
सममांड्रं लोहं चैव चतुर्गुणम्‌ ॥ मधुना परिप्लुतं चैव 
भेषजं तत्प्रकारयेत्‌ ॥५॥ योगराज इति ख्यातो 
भक्षयेत्प्रातरुत्थितः ॥ अर्शांसि बातगुल्मं च पाण्ड्रोग- 
मरोचकम्‌॥६।।नाभिशुलमुदावर्त प्रमेहान्वातशोणितम्‌ 
॥ भगन्दरं क्षयं कुष्ठं हृद्रोगं ग्रहणीगुदम्‌ ॥७॥ 
महान्तमश्निसादं च श्वासं कासं तथैव च ॥ रेतोदोषाश्च 
ये पुंसां योनिदोषाश्च योषिताम्‌ ॥८॥ निहंत्युदायु- 
धान्सर्वान्दुर्वारान्नात्र संशयः ॥ अस्मिन्न परिहारस्तु 
पानभोजनमेथुनम्‌ ॥९॥ 
अर्थ-पीपल, पीपलामूल, चव्य, चीता, सोठ, पाढ, वायविडंग, इंद्रजौ, भुनी हींग, 
भारंगी, वच, सरसों, अतीस, जावित्री, दोनों जीरे, सँभालू, गजपीपल, अजमोद, 
मरोडफली, कुटकी, इनकी समान मात्रा लेवे और सबसे दूना त्रिफला और सबके 
बराबर शुद्ध गूगल, गूगल के बराबर गौ का दूध, दूध से आधा घी और घी से सोलह 
गुणा गोमूत्र इन सबको मिलाकर पकावे। शहद डाले, त्रिफला के बराबर मंडूर 
उससे दो गुणा सार, मंडूरसार डालकर काम में लावे। इस योगराजगूगल को 


प्रातःकाल सेवन करने से अर्श, वायुगोला, पांडुरोग, अरुचि, नाभिशूल, उदावर्तत, 
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वातरक्त, भगन्दर, क्षय, कोढ़, हृदयरोग, ग्रहणी, श्वास, खांसी को दूर करे, 
अग्निदीपन करे, वीर्य को बढ़ावे, स्त्रियों के योनिदोषों को दूर करे। इस पर खाना 
पीना कुछ भी वर्जित नहीं है। 
किशोरगुग्गुल 

त्रिफलायास्त्रयः प्रस्थाः प्रस्थैकममृता भवेत्‌ ॥ संक्षिप्य 

लोहपात्रेषु सार््गदोणांबुना पचेत्‌ ॥१॥ जलमर्द्धश्वतं 

ज्ञात्वा गृह्वीयाद्वस्त्रगालितम्‌ ॥ तत्र क्वाथे क्षिपेच्छुद्ध 

गुग्गुलं प्रस्थसंमितंम्‌ ॥२॥ पुनः प्रदेयं तत्पात्रे दर्व्या 

संचालयेन्सूहुः ॥ सान्द्रीभुतं च तज्ज्ञात्वा गुडपाकसमा 

कृतिः।३।चूर्णीकृत्वा ततस्तत्र द्रव्याणीमानि निक्षिपेत्‌ 

॥ पथ्या द्विपलिका ज्ञेया गुडूची पलकामिता ॥४॥ 

षडक्षं त्र्यूषणं प्रोक्तं विडंगानि पलार्द्धकम्‌ ॥ कर्षं कर्षं 

त्रिवृहुत्यौ पीडितं लिग्धभाजने ॥५॥। गुटिकां शाणिकां 

कृत्वा युंज्याद्दोषाद्यपेक्षया ।। अनुपाने भिषर्दद्यात्कोष्णं 

नीरं पयोथवा ॥६॥ मंजिष्ठादिशृतेनापि युक्तं युक्तिम 

तापरम्‌ ॥ जयेत्सर्वाणि कुष्ठानि वातरक्तं त्रिदोषजम्‌ 

॥७॥ सर्वत्रणानि गुल्मांश्च प्रमेहपिडिकास्तथा ॥ 

प्रभेहोदरमन्दास्िकासश््यथुपाण्डुताः।८॥ हन्ति सर्वा- 

सयानित्थं सुखयुक्तो रसायनः ॥ कैशोरिकाभिधानोयं 

कुयात्कैशोरकं बलम्‌ ॥९॥ अम्लं तीक्ष्णमजीर्ण च 

व्यवायं श्रमसातपम्‌ ॥ सद्यं रोषं त्यजेत्सम्यग्गुणार्थी 

पुरुसेवकः ॥ १०॥ 

अर्थ-त्रिफला ४८ पल, गिलोय १० प्रस्थ इनको २४ सेर पानी में ढालकर लोहे 

के पात्र में पकावे, जब आधा पानी शेष रहे तब उतारकर कपड़े में छान लेय। फिर 
गुग्गुल १ प्रस्थ डालकर औटावे। कलछी से हिलाता जाय, जब गुड़ की चासनी के 
समान गाढ़ा हो जाय तब उतार ठंडा कर निम्नलिखित औषधियों को डाले। हरड २ 
पल, गिलोय २ पल, सोंठ, मिरच, पीपल २४ टंक, वायविडंग ८ टक, निसोथ ४ 
टंक, जमालगोटे की जड़ २ टंक फिर सबको मिलाकर एक एक टंक के प्रमाण 
गोलियां बनावे और चिकने बर्तन में रख छोड़े। दोष और बलाबल देखकर वैद्य गरम 
पानी के साथ अनुपान देवे अथवा दूध वा मंजीठ के काढे से देवे तो सम्पूर्ण रोग, 
वातरक्त, त्रिदोष सब प्रकार के व्रण, गुल्म, प्रमेह, फुन्सी, गांठ, १८ प्रकार का कोढ़, 
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उदरविकार, मन्दाम्नि, खांसी, सूजन, पांडुरोग, आमवात इन रोगों को नाश करे 
और यह किशोरगुग्गुल जवान का सा बल करे। खट्टा, चरपरा, अजीर्ण, श्रम, धूप, 
मद्यरोष इनको त्याग करे जो गुण की इच्छा करे तो। 
त्रिफलागुग्गुल 
त्रिफलं त्रिफलाचूर्णं कृष्णाचूर्णपलोन्मितम्‌ ॥ गुग्गुलं 
पञ्चपलिकं कुट्टयेत्सर्वमेकतः ॥१॥ ततस्तु गुटिकां 
कृत्वा प्रयुज्याद्वह्वचपेक्षया॥भगन्दरं गुल्सशोफमर्शांसि 
च विनाशयेत्‌ ॥२॥ 
अर्थ-त्रिफलाचूर्ण ३ पल, पीपल १ पल, गूगल ५ पल इन सबको पीसकर गोली 
बनावे, यथायोग्य बल देखकर गोली बनावे, भगन्दर, गुल्म, सूजन और अर्श को दूर 
करे। 
कांचनारगुग्गुल: 
कांचनारत्वचो ग्राह्याः पलानां दशकं बुधैः ॥ त्रिफला 
षट्पला कार्या त्रिकटु स्यात्पलत्रयस्‌ ॥ १ पलैकं 
वरुण: कार्य एलात्ववपत्रकं तथा ॥ प्रत्येकं कर्षमात्रं 
स्यात्सर्वानिकत्र चूर्णयेत्‌ ॥२॥ यावत्सर्वमिदं चूर्ण 
ताबन्मात्रस्तु गुग्गुलः ॥ संकुट् सर्वमेकत्र पिण्डं कृत्वा 
च धारयेत्‌ ॥३॥ गुटिकाः शाणिकाः कृत्वा प्रातर्ग्राह्मं 
यथोचितम्‌ ॥ गण्डमालां जयंत्युग्रामपचीमर्बुदं तथा 
॥४॥ ग्रंथीन्त्रणानि गुल्मांश्च कुष्ठानि च भगन्दरम्‌ ॥ 
प्रदेयश्रानुपानार्थं क्वाथो मुण्डीतिकाभवः क्वाथः 
खदिरसारस्य पथ्याक्वाथो यवोष्णकः ॥५॥ 
अर्थ-कचनार की छाल १० पल, त्रिफला ५ पल, सोंठ, मिरच, पीपल ३ पल, 
बरना १ पल, इलायची, तज, तेजपात ४ टंक इन सबके बराबर गूगल डालकर 
गोली १ टंक के प्रमाण बनावे। प्रातःकाल बलाबल देखकर देवे तो गंडमाला, अपची, 
अर्बुद, गाँठ, व्रण, १८ प्रकार का कोढ़, भगन्दर को हरे। अनुपान मुंडी के काढे के 
साथ देवे तथा खैरसार के काढे के साथ देवे। तथा हरड के काढे के साथ देवे वा गरम 
पानी से दे तो ऊपर लिखे रोग दूर होवें। 
गोक्षुरादिगुग्गुलः 
अष्टाविंशतिसंख्यानि पलान्यानीय गोक्षुरान्‌ ॥ विपचे- 
त्वड्गुणे नीरे क्वाथो ग्राह्मोऽ्शेषतः ॥१॥ ततः पुनः 
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सप्तमः ७) हिन्दीटीकासहितः १५५ 


पंचेत्तत्र पुरमष्टपलं क्षिपेत्‌ ॥ गुडपाकसमाकार ज्ञात्वा 

तं तत्र निक्षिपेत्‌ ॥२॥ त्रिकटु्रिफलामुस्तं चूर्ण तु 

पलसप्तकम्‌ ॥ ततः पिण्डीकृतस्तस्य गुटिकासपि 

योजयेत्‌ ॥३॥ हन्यालामेहं कृच्छं च प्रदरं मूत्रघातकम्‌ 

॥ वातास्र वातरक्तं च शुक्रदोबं तथाइमरीम्‌ ॥४॥ 

अर्थ-गोखरू २८ पल, छःगुणे पानी में औटावे, जब आधा पानी रह जाय तब 
उतार लेवे। छानकर ८ पल गूगल डाले जब गाढ़ा हो जाय तब उतार लेवे, और ठंडा 
हो जाने पर इन औषधियों को डाले। सोंठ, मिर्च, पीपल, त्रिफला, मोथा ७ पल का 
चूर्ण कर डाले। सबको मिलाकर एक टक प्रमाण गोली बनावे। यह औषधि प्रमेह, 
मृत्रकृच्छु, मूत्राघात, प्रदर, वातरक्त, वीर्यदोष, पथरी आदि को दूर करती है। 
सिंहनादगुग्गुल 

फलत्रिकोशीरविडंगदन्तीपुनर्नवांभोधरवह्िविश्वा ॥ 

राल्लामृताभीरुसुराह्वदार्वीसग्रंथिकैलेभकणापलांशैः 

॥१॥ द्रोणांभसो गुग्गुलतुल्यभागैरङ्धं शश्वतः सुक्ष्म 

पटान्तपुतैः ॥ भूयः शुतैरंगुलिधेयरूपो लेहः सुशीतो 

भवि भाजनस्थः ॥२॥ सचूर्णित स्त्र्यूषणजन्तुंहत्रीछि- 

न्ोदवादार्व्यभयात्रिजातैः। त्रिवृत्समैरक्षमितं विचूर्ण 

निधाय गुप्तं यवधान्यपूते ॥३॥ मासे स्थितं प्राश्य 

शुभेह्मि शुद्धः प्रयात्यरोगं रुजितो मनुष्यः ॥ शोफोदर- 

प्लीहरुजोविकारनाभिवणार्शोग्रहणीप्रदोषै hh 

सबातरक्तैः सकलैश्च कुष्ठै विमुच्यते पाण्डुगदैश्च घोरैः 

॥ प्रभंजनो रोगमहातरूणां विवर्द्धनो रोगबलायुषां च 

॥५॥ नासाध्यसस्तीति विकारजातं स्यातस्तु एषो 

भुवि सिंहनादः ॥।६॥। 

अर्थ -त्रिफला, खस, वायविडंग, सोंठ, मोथा, दंती, चीता, रास्ता, गिलोय, 

वटसेनी, देवदारु, हलदी, पीपलामूल, इलायची, गजपीपल, सोलह सेर पानी सब 
औषधियों के बराबर गूगल इनकी मिलावे। औटावे जब आधा पानी रह जाय तब 
छान लेवे। फिर मन्दाझ्नि से औटाकर जब गाढ़ा हो जाय तब उतार लेवे, और इन 
औषधियों को डाले। सोंठ, मिर्च, पीपल, वायविडग, गिलोय, दारुहलदी, हरड, तज, 
तेजपात, इलायची, निसोथ इनकी समान मात्रा १४ टंक चूर्ण कर डाले, फिर चिकने 
बासन में भरकर रख देवे, यव तथा धान में एक महीना राखै, फिर अच्छा दिन 
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१५६ योगचिन्तामणिः (अध्याय: 


देखकर सेवन करे तो ये रोग नाश होवें सूजन उदररोग, प्लीहा, दरद, नाभी के ब्रण, 
बवासीर, संग्रहणी, वातरक्त, संपूर्ण कोढ़, पांडुरोग, रोगरूपी वृक्षों का यह छेदन 
करने वाला है। 


प्रमेहे मूत्रकृच्छे चन्द्रप्रभागुग्गुल: 

बिल्वं व्योषफलत्रिकं त्रिलवणं द्विक्षारचव्यानि च 
इयामा पिप्पलसुलमुस्तककणा माध्वीकधान्या त्वचः ॥। 
षड्ग्रंथामरदारुवारणकणा भूनिम्बदन्ती निशा पत्रैला- 
तिविषाः पिचुप्रमितयो लोहस्य कर्षाष्टकस्‌ ॥ १॥ 
त्वक्क्षीरं पलिकां परं दशजलान्यष्टौ शिलाजिन्मतौ 
मत्स्यंडीकुडवोन्मितेति पुटिकां संयोज्य कुर्याद्धिषक्‌ ॥ 
तत्रैकं प्रतिवासरं सहविषाक्षौद्रेण लिह्यादिसां तप्तं 
मस्तुपयोरसं मयुतं तावत्पिबेन्मात्रया ॥२॥ अर्शांसि 
प्रदरं ज्वरं सुविषमं नाडीब्रणानइमरीं कृच्छं विद्रधिम- 
ग्िमांद्यमुदरं पाण्डासयं कासलास्‌ ॥ यक्ष्माणं सभगन्दरं 
सपिडिकागुल्मप्रमेहारुचीरेतोदोषमुरःक्षतं कफमरुत्पि- 
त्तातिमुग्रां जयेत्‌ ॥३॥ वृद्धं संजनयेद्युवानमससेजस्कं 
बलं वर्ड्येदेतस्याँ न निषिद्धमंगससङृन्नेच्छागमं मैथुनम्‌ 
॥ विख्याता गुटिकेयमंचिततरा चंद्रप्रभानामतश्चन्द्रा- 
नन्दकरी करोति रुचिरां चन्द्रेण तुल्यां तनुम्‌ ॥४॥ 


अर्थ-बेल, सोंठ, मिर्च, पीपल, त्रिफला, सैंधानोन, कालानोन, कचनोन, 
सज्जीखार जवाखार, चव्य, निसोथ, पीपल, पीपलामूल, मोथा, चिरायता; 
जमालगोटा की जड़, हलदी, तेजपात, इलायची, सोनामक्खी, धनियां, तज, 
अजमोद, देवदारु, गजपीपल, अतीस, नींब चार टंक, लोहसार ३२ टंक, वंशलोचन, 
१ पल, गूगल १६० टंक, शिलाजीत ८ पल, मिश्री खांड ६४, टंक इन सबको इकट्ठा 
कर गोली एक टंक प्रमाण बनाकर घृत के संग नित्य सेवन करे। अथवा शहद के 
साथ सेवन करे, मद्रा, दूध, शहद, ऊपर से पीवे, यथाबल देख लेवे, बवासीर, प्रदर, 
विषमज्वर, नसों के फोड़े, फुन्सी, पथरी, मूत्रकृच्छूं, मन्दाझ्नि, पेट का दर्द, पांडुरोग, 
कमलवायु, भगन्दर, गांठ, प्रमेह बीस प्रकार की, अरुचि, वीर्यदोष, उरःक्षत, कफ, 
वात, पित्त इनकी पीड़ा को जीते। बुड्ढ़े को जवान करे जब इस औषधि को सेवन 
करे तब मैथुन को न छोड़ देवे यह संपूर्ण रोगों को दूर करता है। 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA. 


सप्तमः ७) हिन्दीटीकासहितः १५७ 


शंखद्राव 

स्फटिका च यवक्षारं सोरोथ नवसादरम्‌ ॥ समभागै- 
रिमाभिश्च शंखद्रावो रसो मतः ॥१॥ काचकूपीद्रवं 
नीत्वा दत्वा कर्पटमृत्तिकाम्‌ ॥ एकस्य विवरं कृत्वा 
भृत्वा चान्याः सदौषधीः ॥२॥ गजकुम्भास्ययंत्रेण 
चुल्ल्यां च खर्परोपरि ॥ धृत्वा दत्वा च मन्दाग्निं तद्रसं 
काचभाजने ॥।३॥ गृहीत्वा स्थापयेत्सम्यग्ग्रहणीयं शुभे 
दिने ॥ शंखो द्रवति तन्मध्ये शंखद्रावस्ततो मतः ।।४॥ 
कुम्भकेन प्रमुंचेत जिह्वाग्रे तालुकोपरि ॥। दन्ताः पतंति 
लग्नऽस्मिञ्छेषरोगस्य का कथा ॥५॥ अखिलोदर- 
रोगाणां निहंत्यागुल्मकस्य च ॥ कालिंजं प्लीहक हन्ति 
हुद्रोगं ग्रहणीं यकृत्‌ ॥६॥ ऊर्ध्वं कासं कफं श्वासं 
द्यासवातं विनाशयेत्‌ )॥ कांति नीरोगतां पुष्टिं- 
जठराग्निं विवर्धयेत्‌ ॥७॥ 


अर्थ-फिटकरी, यवक्षार, शोरा, नौसादर इन सबको बराबर लेकर काच की दो 
शीशी लेवे। कपरमिट्टी कर एक में दवा भर देवे फिर गजकुंभकर चूल्हे पर चढ़ा देवे। 
मन्दाग्नि देवे जब उसका रस दूसरी शीशी में आ जाय, फिर लेकर अच्छी जगह रखे 
और अच्छा दिन देखकर सेवन करे इसमें शंख तथा कौड़ी डालने से भस्म हो जाती 
है। इसी से इसको शंखद्राव कहते हैं। इसकी मात्रा रुई के फोहे में लगाकर जबान पर 
लगा देवे, और जो दांतो में लग जायगा तो दांत गिर जावेंगे और संपूर्ण उदर रोगों 
को और गुल्म को नाश करे। प्लीहा, हृद्रोग, ग्रहणी, यकृत्‌, ऊर्ध्वश्वास, कफ खांसी, 
आमवात इनको दूर करे, सुन्दर काया करे, पुष्टि करे, पेट की अग्नि को बढ़ावे। 
गंधक विधि 
लोहपात्रे विनिक्षिप्य घृतमग्नौ प्रतापयेत्‌ ॥ तप्ते घृते 
तत्समानं क्षिप्रं गंधकजं रसः ॥१॥ गलितं गंधकं 
ज्ञात्वा दुग्धमध्ये विनिक्षिपेत्‌ ॥ एवं गंधकशुद्धिः स्यात्‌ 
सर्वकार्येषु योजयेत्‌ ॥२॥ 


अर्थ-लोहे के पात्र में घृत डालकर तड़कावे, जब खूब गरम हो जाय, तब गंधक 
पीसकर डाल देय। जब गंधक गल जाय तब घी सहित दूध में डाल देय। यह शुद्ध 
गंधक सब काम में लावे। 
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१५८ योगचिन्तामणिः (अध्यायः 


पुनः श्जोकः 

दुग्धे घ॒ते निम्बरसे भुंगराचरसेऽथवा ॥ गंधकं शोधये- 

त्प्राज्ञो दोलायंत्रेण वाससा ॥ १॥ सदुग्धभाण्डेपि पट- 

स्थितोयं शुद्धो भवेत्कूर्मपटेन गंध: ॥ सढुग्धभाण्डस्य 

मुखे सुचस्त्रं बद्ध क्षिपेद्‌ गंधकसुक्ष्मखण्डान्‌ ॥२॥। विमुद्र- 

यित्वा समितादिना तन्मंदाभिना यामयुतं पचेच्च 

॥३॥ शोधितं गंधकं यावत्तावती त्रिफला भवेत्‌ ॥ 

दवयोस्तुल्या सिता देया कर्षारद्ध खादयेत्सुधीः ॥४॥ 

कण्ड्विचर्चिकाददू सिध्मसण्डलकुष्ठनुत्‌ ॥ अम्लक्षारं 

हिंगु तैलमग्नितापं च वर्जयेत्‌ ॥५॥ 

अर्थ-दूध, घी, नींब का रस, भांगरे का रस, प्रत्येक में गंधक शोधे एक हाड़ी में 
गंधक कपड़े की पोटली बनाय दोलायंत्र में, मन्दाग्नि से पका के फिर दूध हांड़ी में 
भरकर ऊपर कपड़ा बांधकर गंधक रख मन्दाग्नि देय, कूर्मपुट से इस प्रकार गंधक 
शुद्ध होवे। फिर गंधक सूक्ष्म पीसकर, कपडे में बांधकर सूक्ष्म वस्त्रकर मुद्रा कर चार 
प्रहर यंत्र में राखे, फिर दो प्रहर मन्दाग्नि देवे, जब शुद्ध हो जाय तब त्रिफला का 
चूर्ण, गंधक त्रिफला की बराबर मिश्री टंक २ मिलाकर खाय, खाज, विचर्चिका, 
दाद, सिध्म, मंडल, कोढ़ दूर करे। परहेज खट्टा, खारी, हींग, तेल अग्नि का तापना 
बंद करे। 
शिलाजतुसत्व 

शिलाजतु समानीय ग्रीष्मतप्तशिलाजतु ॥ गोदुगधैस्त्रि- 

फलाक्वाथः भुंगद्रावैश्च मर्दयेत्‌ ॥ आतपे दिनमेकैकं 

तत्सिद्धं शुद्धता व्रजेत्‌ ॥ १॥ 

अर्थ-शिलाजीत को गरमी के दिनों में गौ के दूध से, त्रिफला के काढे से, भांगरे 
के रस से मर्दन करे, फिर एक २ दिन पुट देता जाय और धूप में सुखाता जाय तो 
शिलाजीत शुद्ध होवे। 
पुनःश्चोकः 

मुख्यं शिलाजतुशिलासूक्ष्मखण्डं घ्रकल्पयेत्‌॥। निक्षिप्या- 

त्युष्णपानीये यामैकं स्थापयेत्सुधीः ॥॥ १॥ मर्दयित्वा 

ततो नीर गृह्होयाद्वस्त्रगालितम्‌ ॥ स्थापयित्वा च 

मृत्पात्रे धारयेदातपे पुनः।। २॥ आलोड्य च पुनस्तस्मा- 

दुपरिस्थं धनं नयेत्‌ ॥ अधः स्थितं च यच्छेषं 
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सप्तमः ७) हिन्दीटीकासहितः १५९ 


तस्मिन्तीरं विनिक्षिपेत्‌ ॥३॥ विमर्डी धारयेद्धर्म 

पूर्ववच्चैव तं नयेत्‌ ॥ एवं पुनः पुनर्नीत्वा द्विमासाम्यां 

शिलाजतु ॥४॥ भूयात्कार्यक्षमं बह्नौ क्षिप्तं लिंगोपमं 

भवेत्‌ ॥ निर्धूमं च ततः शुद्धं सर्वकर्मसु योजयेत्‌ ॥५।॥। 

एलापिप्पलिसंयुक्तं माबमात्रं तु भक्षयेत्‌ ॥ सूत्रकृच्छुं 

सूत्ररोधं हन्ति मेहं तथा क्षयस्‌ ॥६॥ 

अर्थ-शिलाजीत के छोटे छोटे टुकड़े कर एक प्रहर पानी में भिगोवे, फिर मलकर 
कपडे में छान लेवे और मिट्टी के पात्र में डालकर धूप में रख देवे। फिर मथे जो ऊपर 
मलाई आवे उसे लेता जाय जो पानी नीचे शेष रहे उसे फेंक देवे। ऐसी ही मलता 
जाय और धूप में रख रख कर ऊपर की मलाई लेता जायं और नीचे को फेंकता 
जाय, इसी तरह दो महीने शिलाजीत को शोधन करे, और अग्नि पर रखे तो लंबा 
सा आकार हो जाय और घुआं न देवे तो जाने शुद्ध हो गया। इस शिलाजीत को सब 
कामों में वर्ते इलायची और पीपल के साथ एक महीना खाय तो मूत्रकृच्छू, मूत्र का 
रुकना, क्षय इनको दूर करे। 
स्वर्णादिधातुमा रणम्‌ 

तैले तक़े गवां मूत्रे कांजिके च कुलत्यके ॥। तप्ततप्तानि 

सिंचेत द्रावे द्रावे तु सप्तधा ॥१॥ सुवर्णतारतास्राणां 

पत्राण्यम्ौ प्रतापयेत्‌ ॥ प्रसिचेत्तप्ततप्तानि तैले तक्रे च 

संस्थिते ॥२॥ गोमूत्रे च कुलत्थानां कषाये च त्रिधा 

त्रिधा ॥ एवं स्वर्णादिलोहानां विशुद्धिः 

संप्रजायते ॥३॥ 

अर्थ-तेल, मट्ठा, गोमूत्र, कांजी, कुलथी इन प्रत्येक में धातु को तपा तपा कर 
सात २ बार बुझावे। सोना, चांदी, तांबा इनके पत्र कर तपा तपा कर तेल, मठ्ठा, 
कांजी में बुझावे, और गोमूत्र, कुलथी के काढे में तीन तीन वार बूझावै, इस प्रकार 
लोहे, सोने आदि की शुद्धि होती है। 
मृगांकविधिः 

स्वर्णस्य द्विगुणं सुतमम्लेन सह मर्दयेत्‌ ॥ तद्गोलकसमं 

गन्धं निदध्यादधरोत्तरम्‌ ॥ १॥। गोलकं च ततो रुद्धवा 

शरावदृढ्संपुटे ॥ त्रिंशद्वनोपलै्दद्यातपुटेनैव चतुर्दश 

॥२॥ निरुत्यं जायते भस्म गंधो देयः पुनः 

पुनः ॥॥३॥ 
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१६० योगचिन्तामणिः (अध्याय: 


अर्थ-सोने से दुगना पारा नींबू के रस में घोटे, फिर गोली बनावे और उस गोली 
के बराबर ऊपर नीचे गंधक का संपुट देय। फिर दो शंखों में रखकर सांत कपरमिट्टी 
और ३० आरने उपलों की अग्नि देवे। जब भले प्रकार निर्धूम हो जावे, इसी तरह 
चौदह पुट देय और बार बार गंधक डाले तो निरूत्थ भस्म होवे। 
पुनः श्लोक: 
भूर्जवत्सूक्ष्मपत्राणि हे न्नः सुक्ष्मानि कारयेत्‌ ॥ तुल्यानि 
तानि सुतेन खल्वे क्षिप्त्वा विमर्दयेत्‌ ॥ १॥ कांचनार- 
रसेनैव ज्वालामुख्या रसेन वा ॥ लांगल्या वा 
रसैस्तावद्यावद्धवति पिष्टकस्‌ ॥२॥तथा हेञ्नश्चतुर्था- 
शटंकणं तत्र निक्षिपेत्‌ ॥ पिष्टमौक्तिकचूर्णं च स्वर्णा- 
दृद्विगुणितं क्षिपेत्‌ ॥३॥ तेषु सर्वसमं गन्धं क्षिप्त्वा 
चैकत्र मर्दयेत्‌ ॥ तेषां कृत्वा ततो गोलवासोभिः 
परिवेष्टयेत्‌ ॥४॥ पश्चान्मृदा वेष्टयित्वा शोषयित्वा 
च साधयेत्‌ ॥ शरावसंपुटस्यांते तत्र मुद्रां प्रयोजयेत्‌ ५ 
॥लवणापुरिते भाण्डे धारयेत्तं च संपुटम्‌ ॥ मुद्रां दत्वा 
शोषयित्वा बहुभिर्गोमयैः पचेत्‌ ॥६। ततः शीते 
समाहृत्य गंधं सुतसमं क्षिपेत्‌ ॥ धृत्वा च पूर्ववत्खल्वे 
पचेद्गजपुटेन च ॥७॥ स्वांगशीतं ततो नीत्वा गुंजायु 
ग्म प्रयोजयेत्‌ ॥ अष्टाभिर्मरिचैर्थुक्ता कृष्णात्रययुता 
तथा॥।८॥विलोक्य देया दोषादीनेकैका रसर र्तिका ॥। 
सर्पिषा मधुना चापि देया पथ्यं च भोजयेत्‌ ॥९॥ 
मृगांकोऽयं रसो हन्यात्कृशत्वं बलहानिताम्‌ ॥ शुष्मा 
णं ग्रहणीं कासं श्वासं क्षषमरोचकम्‌ ॥१०॥ अग्निं च 
कुरुते दीप्तं कफवातान्नियच्छति ॥ ११॥। 
अर्थ-सुवर्ण का भोजपत्र के समान सूक्ष्म पत्र करे और उतना ही पारा डालकर 
खरल करे फिर कचनार का रस, ज्वालामुखी का रस, कलियारी का रस इसमें मर्दन 
करे जब तक पिट्टी के समान न हो तब तक। फिर सोने से चौथाई सुहागा डाले, फिर 
सोने से दुगुना मोतियों का चूर्ण डालकर और सबके बराबर गंधक डालकर मर्दन 
करे। फिर सबका गोला बनावे फिर उस पर कपड़ा लपेट पीछे कपरमिट्टी कर सुखा 
लेवे, जब सूख जाय तब दो शंखो में रखकर कपरमिट्टी कर सुखा लेवे, फिर एक हांड़ी 
में ऊपर नीचे नोन भर बीच में रख संपुट कपरमिट्टी कर सुखा लेवे। फिर खूब आरने 
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सप्तमः ७) हिन्दीटीकासहितः १६१ 


उपलो की आंच देवे जब ठंडा हो जाय तब निकालकर गंधक, पारा बराबर डालकर 
पूर्वोक्त रीति से मर्दन करे। फिर गजपुटकी आंच देवे। जब खूब ठंडा हो जाय तब 
निकाल लेवे, आठ मिर्च के योग में दो रक्ती के प्रमाण देय। अथवा तीन पीपलासंयुक्त 
देय और जैसा दोष देखे वैसा दे। वा एक रक्ती दे, बलाबल देखकर घी, शहद, पथ्य में 
देवे। यह मृगांकरस कृशता, बलहानि, श्रेष्म, ग्रहणी, खांसी, श्वास, क्षय और अरुचि 
को दूर करे और अग्नि को दीप्त करे और कफ वात का नाश करे। 


पुनः श्लोक: 

शुद्धं सूतं स्वर्णपत्रं जम्बीरे मर्दयेत्समम्‌ ॥तयोर्दिगुणिता 

सुक्तारित्रभिस्तुल्यं तु गंधकम्‌ ॥ १॥ टंकणं गन्धकादुर्ध्ह 

सर्वं जम्बीरजैद्रं वैः ॥ मरं यासेन तद्गोलं वस्त्रे बध्द्वा 

विपाचयेत्‌ ॥२॥ दोलायंत्रेण पाताले यामादुद्धृत्य 

शोषयेत्‌ ॥ ततो मृन्मयभाण्डांत्लवणं चांगुलीद्वयम्‌ 

॥३॥ क्षिप्त्वा तद्धि किपेत्पूर्वगालेक वस्त्रवेष्टितम्‌ ॥ 

लवणे: प्रयेद्धाण्डं मुद्रयित्वा दिनं पचेत्‌ ॥४॥ चुल्ल्यां 

क्रमाग्निना सिद्धो सृगांकोऽयं महारसः ॥ राजरोगा- 

निवृत्यर्थं देयो गुंजामितो घृते ॥ दशभिर्मरिचैः साडँ 

पिप्पल्या मधुनापि वा ॥५॥ 

अर्थ-शुद्ध पारा, सुवर्णपत्र, बराबर लेवे जंबीरी के रस में मर्दन कर इनमें दूने 
मोती लेवे। और सबके बराबर गंधक, गंधक से आधा सुहागा, इन सबको जंबीरी के 
रस में एक प्रहर घोटकर गोला बनावे फिर ऊपर कपड़ा लपेटकर दोलायंत्र 
पातालयंत्र में पकावे, कांजी में पकावे, फिर एक प्रहर के बाद सूखावे, फिर मिट्टी के 
बर्तन में दो अंगुल नोंन ऊपर और दो अंगुल नोन नीचे भरकर कपरमिट्टी कर एक 
दिन चूल्हे पर अग्नि देय, क्रम (मंद, मध्य, तीक्ष्ण) से यह मृयांक महारस सिद्ध होवे 
यह रोगों का नाश करे। एक रक्ती घी के साथ देय, अथवा दश मिर्च, अथवा पीपल 
शहद के साथ देवे। 
राजमृगांकरस 

भस्मसुतत्रयो भागा भागैकं भस्म हेमकम्‌ ॥ सृतता- 

“प्रस्य भागैकं शिलागंधकतालकस्‌ ॥ १॥ प्रतिभागद्वयं 

शुद्धभेकीकृत्य विचूर्णयेत्‌॥वराटं पूरयेत्तेन छागी- 

क्षीरेण टंकणस्‌ ॥२॥ क्षिप्त्वा तेन मुख रुद्धवा मृद्धाण्डे 

तन्निरोधयेत्‌ ॥ शुष्कं गजपुटे पक्त्वा चूर्णयेत्स्वांग- 
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शीतलम्‌ ॥३॥ रसो राजमृगांकोऽयं चतुगुंज: क्षयापहः 
॥ दशपिप्पलिकाक्षौद्रे एकोनत्रिंशूषणेः ॥॥४॥ 
अर्थ-पारे की भस्म तीन भाग, सोने की भस्म एक भाग, तांबे की भस्म एक 
भाग, शिलाजीत, गंधक शुद्ध, हरिताल ये सब दो दो भाग सबको मिला चूर्ण कर 
कौडियो में भर देवे। फिर बकरी के दूध और सुहागे से इनका मुंह बंद कर देवे, फिर 
मिट्टी के पात्र में भरकर कपरमिट्टी कर सूखा लेवे, फिर गजपुटकी आंच देव। जब 
शीतल हो जाय तब निकाले, यह राजमृगांकरस रत्ती बलाबल देखकर देवे, क्षयरोग 
का नाश करे, पीपल १०, शहेद, मिरच २१ ले यह क्षयादि रोगों को नाश करे। 
तांबामारणविधि 

सूक्ष्माणि ताञ्रपत्राणि कृत्वा संस्वेद्येद्ब्ुुधः।वासरत्न- 

यमम्लेन ततः खल्वे विनिक्षिपेत्‌ ॥१॥ पादांशं सुत्तकं 

दत्वा याममम्लेन मर्दयेत्‌ ॥ तत उद्धृत्य पत्राणि 

लेपयेद्‌द्विगुणेन च।।२।।गंधकेनाम्लपृष्ठेन तस्य कुर्याच्च 

गोलकम्‌ ॥ धृत्वा तद्गोलकं भाण्डे शरावेण च रोधयेत्‌ 

॥३॥ वालुकाभिः प्रपूर्याथ विसूतिलवणांबुभिः ॥ इत्वा 

भाण्डं मुखे मुद्रां ततइचुल्ल्यां विपाचयेत्‌ ॥४॥ क्रमवृ- 

द्धाग्रिना सम्यग्यावद्यामचतुष्टयस्‌ ॥ स्वांगशीतल- 

मुद्धृत्य सृततास्रशुभं भवेत्‌ ॥५॥ 

अर्थ-तांबे के सूक्ष्म पत्र कर शोध लेवे, फिर छाछ में तीन दिन रख मर्दन करे 
फिर चौथाई पारा डालकर इमली के रस में एक प्रहर मर्दन करे। फिर तांबे के पत्र 
निकालकर और दुगुनी गंधक नींबू के रस में घोटकर तांबे के पत्रों पर लेपकर गोली 
बनावे। फिर दो सकोरों के बीच में गोली रख देय, कप रोटी कर एक हांडी में बालू 
वा नोन भर बीच में सरवा रख देय हांडी को कपरमिट्टी कर चूल्हे पर चढ़ावे अग्नि 
क्रम से देवे पहले मन्दाग्नि पीछे मध्यम तत्पश्चात्‌ तीक्ष्णाग्नि देवे। प्रहर चार भले 
प्रकार अग्नि देवे जब ठंडा हो जाय तब निकाल लेवे यह तांबेश्वर रस है। 
गुणाः श्लोकाः 

ऊर्ध्वश्वासं कफ कासं ह्वद्रोगं पांडुतां क्षयम्‌ ॥ जयेत्प्र- 

मेहकुष्ठाशः शोफशूला्िमन्दताम्‌ ॥॥ १॥ अशुद्धं वात- 

मुत्क्लेदं मूर्च्छादोषं करोति च ॥ अपक्वं कांतिधातुष्तं 

श्रमशुलोष्मकुष्ठनुत्‌ ॥२॥ न विषं विषमित्याहुस्तास्र 

तु विषमुच्यते ॥ एको दोषो विषे ताम्रे चाष्टौ दोषाः 
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प्रकौत्तिताः ॥३॥ श्रमो मूर्च्छा विदाहश्च स्वेदः 
क्लेदस्तथा तमः ॥ अरुचिश्चित्तसंतापस्ताञ्रे दोषाः 
प्रकीर्तिताः ॥४॥ 
अर्थ-ऊर्ध्वश्चास, कफ, खांसी, हृद्रोग, पांडुरोग, क्षय, प्रमेह, कोढ़, अर्श, सूजन, 
शूल, मन्दास्रि को दूर करे और जो अशुद्ध रह जाय तो वात, उतक्लेद, मूर्च्छा दोष 
करे। अपक्व, धातु का नाशक, भ्रम, शूल, गरमी, कोढ़ करे, विष ही को विष मत 
जानो, ताम्र विष है, विष में एक दोष है। तांबे में आठ दोष हैं। भ्रम, मूर्च्छा, दाह, 
स्वेद, क्लेद, तम, अरुचि, पित्तसंताप, यह तांबे में दोष हैं। 
बंगमारणविधिः 
सृत्यात्रे द्राविते वंगे चिंचाश्वत्यत्वचो रसः ॥ क्षिप्त्वा 
क्षिप्त्वा चतुर्थांशमयोदर्व्या प्रचालयेत्‌ ॥१॥ ततो 
द्वियाममात्रेण वंगभस्स प्रजायते ॥ प्रमेहदाहपाण्डुन्न 
पुष्टिकान्तिबलप्रदस्‌ ॥२॥ 
अर्थ-मिट्टी के ठीकरे में रांगे को गलावे, इमली, पीपल की छालका चूर्ण चौथाई 
डालकर लोहे की कलछी से चलावे, दो प्रहर में रांगे की भस्म हो जावेगी प्रमेह, 
दाह, पांडुरोग को दूर करे, और पुष्टि कान्ति बल की देने वाली है। 
सीसामारणविधिः 
अश्वत्थचिंचात्वग्भस्म भस्मतुल्या मनःशिला ॥ जस्बी- 
रेरारनालैश्च पिष्ट्वा रुध्वा पुटे पचेत्‌ ॥१॥ स्वांगशीतं 
पुनः पिष्ट्वा विशंत्यंशशिलात्सकैः ॥ नागसिन्दूर- 
वर्णाभो “्रियते सर्वकार्यकृत्‌ ॥२॥ 
अर्थ-पीपल की छाल, इमली की छाल इनकी भस्म कर लेवे, और शीशे को 
बराबर मनशिल लेय जंभीरी के रस में कांजी के रस में पीसकर शीशे के पत्र के 
ऊपर लेप करे और अग्नि देय, जब ठंडा हो जाय तब निकाल लेय। फिर वीस भाग 
मनसिल संपुट कर फूकें जब सिन्दूर कासा रंग हो जाय, तब यह रस सब कार्यों को 


करे। 
सारमारण 
शुद्धं लोहभवं चूर्ण पातालगरुडीरसैः ॥ गोमुत्रत्रिफ- 
लाक्वाथैर्मर्दयित्वाग्रिना पुटेत्‌ ॥१॥ अकंदुग्धै: पुनः 
पिष्ट्वा पुटेद्यामचतुष्टयस्‌ ॥ पुनः कन्यारसैः पिष्ट्वा 
पचचेद्गजपुटेन च ॥२॥ पुटत्रयं कुमार्यश्च अर्कदुग्धे 
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१६४ योगचिन्तामणिः (अध्याय: 


पुटत्रयम्‌ ॥ एवं सप्तपुटैर्मुत्यु लोहचूर्णमवाभुनुयात्‌ 

॥३॥ यथा यथा प्रदीयन्ते पुटास्तु बहवो यतः ॥ तथा 

तथा विवर्डन्ते गुणाश्चास्य सहत्नशः ॥४।। तावल्लोहं 

पुटे देयं यावच्चूर्णे कृते जले ॥ निस्तरंगो लघुस्तोये 

समुत्तरति हंसवत्‌ ॥५॥  तावहिचूर्णयेदेतया- 

वत्कज्जलसञ्षिभम्‌ ॥ करोति निहितं नेत्रे नैव पीडां 

मनागपि ॥६॥ आयुःप्रदाता बलवोीर्यकर्ता रोगप्रहर्ता 

मदनस्य कर्ता ॥ अयःसमानं नहि किंचिदन्यद्रसायनं 

श्रेष्ठतमं हितं च ॥७॥ 

अर्थ-शुद्ध लोहे की के चूर्ण को छिरहटी के रस में मर्दन करे और गोमूत्र त्रिफला 
के काढे में मर्दन करे, अग्नि, देय, फिर आक के दूध में चार प्रहर भावना देवे। फिर 
ग्वारपाठे के रस में पीसकर गजपुट में फूकें, फिर ग्वरापाठे में तीन भावना देय और 
अर्कदूध में ऐसे सात पुट देने से लोहा मरता है। और ज्यों ज्यों जियादह पुट देय त्यों 
त्यों गुण बढ़ते जाते हैं। वैद्य जब तक पुट देता रहै तब तक जल पर तैरे नहीं, और 
जब तक का जल के समान न होय तब तक पुट देता रहे। नेत्रो की पीडा दूर करे, 
आयु का देने वाला, वीर्य वढ़ावे, रोगों का नाश करे, कामोहीपन करे, लोह के 
समान दूसरा रसायन नहीं है, श्रेष्ठ और हित कारक है। 
माण्ड्रकरणस्‌ 

अक्षांगारे धमेत्किट्टं लोहजं तद्गवां जलैः ॥ सिंचये- 

त्तप्ततप्तं च सप्तवारं पुनः पुनः ॥ १॥ चूर्णयित्वा ततः 

क्वाथैद्वगुणैस्त्रिफला भवेत्‌ ॥ पचेत्ततश्रार्कदुरधैर्माण्ड्रं 

जायते परम्‌ ॥२॥ त्रिफला त्रिकटुर्भुस्तािविडंगैश्चच 

गुडे गुटी ॥ तक्रेण पीतमथवा मासं वा सप्तसप्तकैः 

॥३॥ ऊर्ध्वश्वासे पाण्डुरोगे शोफ आमानिले कृमौ ॥। 

मृद्भक्षितविकारेषु वारिरोगे च शस्यते ॥४॥ 

अर्थ-खैरसार वा बहेड़े की लकड़ी के कोयलों में लोहे के कीट को तपावे और 

गोमूत्र में सात बार बुझावे पीछे दूना त्रिफला लेकर दोनों को आक के दूध में भावना 
देकर संपुट में फूंक देवे तो मांडूर उत्तम बने। फिर त्रिफला, सोंठ, मिरच, पीपल, 
मोथा, वायविडंग इनको मिलाकर गुडू में गोली बनावे। प्रात:काल छाछ के साथ 
गोली खाय, एक महीना अथवा ४१ दिन तो ऊर्ध्वश्वास पाडुंरोग, सूजन, आमवात, 
कृमिरोग, मिट्टीविकार्‌, पानी लगना ये दूर होवें 
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सप्तमः ७) हिन्दीटीकासहितः १६५ 


अश्रकमारणाविधि 

कृष्णाश्रकं धमेद्वह्नौ ततो दुग्धेन सिंचयेत्‌ ॥ भिन्नपत्र 

ततः कृत्वा तन्दुलीयाम्लयोर्द्वैः ॥ १॥ भावयेदष्टयामं 

तदेवं शुध्यति चाश्नकम्‌ ॥ बद्वा धान्ययुतं वस्त्रे 

सर्वयेत्कांजिकैः सह ॥२॥ आदायाम्लगतं शुद्धं शुद्ध- 

धान्याञ्रकं भवेत्‌ ॥ अर्कक्षीरैर्दिनं पिष्ट्वा चक्राकारं च 

कारयेत्‌ ॥३॥ वेष्टयेदर्कपत्रांश्च सम्यग्गजपुटे पचेत्‌॥ 

पुनर्मर्थ पुनः पाच्यं सप्तवारं प्रयत्नतः ॥४॥ ततो 

वटजटाक्वाथैस्तद्ृद्वेयं पुटत्रयम्‌ ॥ त्रियते नात्र सन्देहः 

सर्वकायेषु योजयेत्‌ ॥ निश्चन्द्रमञ्रकं तत्स्याज्जरा- 

मृत्युरुजापहस्‌ ॥५॥॥ 

अर्थ-काले अभ्रक को अग्नि में तपावे, फिर दूध से सीचैं फिर जुदे जुदे पत्र कर 
लेवे। आंवलों के पानी में इमली के रस में आठ प्रहर की भावना देय तो अभ्रक शुद्ध 
होवे, फिर धान्ययुक्त कपड़े में बांधकर कांजी में मर्दन करे तो शुद्ध धान्याश्रक होवे। 
फिर आक के दूध में एक दिन घोटकर टिकिया बनावे, और आक के पत्ते ऊपर नीचे 
लपेटकर गजपुट की आंच देवे। फिर घोटकर आंच देवे, ऐसे ७ बार आंच देवे, फिर 
वट की जड के काढे में तीन पुट देय इस प्रकार निस्सन्देह अभ्रक मरे फिर सब कार्यो 
में वर्ते, जो अच्छा अभ्रक बने तो बुढ़ापे व मृत्यु को दूर करे। 
असृतीकरणम्‌ 
क्षिप्त्वाश्रेण घृतं तुल्यं लोहपात्रेतिपाचयेत्‌ ॥ घृते जीर्णे 
तढभ्रे तु सर्वकार्येषु योजयेत्‌ ॥ १॥ 
अर्थ-अभ्रक के बराबर घृत डाले और लोहे के पात्र में पकावे, जब सब घृत सूख 
जाय, तब उतारकर काम में लावे। 
अन्यविधिः 

कृष्णा्रकं समादाय हिप्रस्थं चूर्णयेद्‌बुधः ॥ गोमूत्रा- 

लोडितं भाण्डे क्षिप्त्वा वह्वौ दिनं पचेत्‌ ॥ १॥ अर्कदुग्धे 

पुनः पिष्ट्वा कृत्वा टिकडिकाः शुभाः ॥ वेष्टयित्वा- 

कपत्रैश्च खर्परस्थाः पुनः पचेत्‌ ॥२॥ एवमेवार्कदुग्धस्य 

दद्यात्सप्तपुटानि च ॥ पुटत्रयं कुमार्याश्च त्रिफलायाः 

पुटत्रयम्‌ ॥३॥ गुडस्य च पुटं दत्वा पुनः पंचामृतैः 

पचेत्‌ ॥ ततो वटजटाक्वाथैः सम्यग्देयं पुटत्रयम्‌ ॥४॥। 
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१६६ योगचिन्तामणिः (अध्यायः 


एवं निश्चन्द्रतां याति सर्वरोगेषु योजयेत्‌ ॥ मृतमश्चे 
हरेन्मृत्युं जरापलितनाशनम्‌ ॥५॥ योजितेचानुपानेन 
सर्वरोगहरं स्मृतम्‌ ॥६॥ 
अर्थ-काला भोडल दो प्रस्थ चूर्ण करे आक के पत्ते लपेटकर ठीकरे में आंच देय, 
ऐसे ही आक के दूध की सात पुट देय, और पकावे, फिर तीन पुट कुमारी के रस की 
देय, फिर तीन पुट त्रिफला के रस की देय, फिर गुड़ की एक पुट देय, फिर पंचामृत 
की एक पुट देय, फिर बड़ की जटा के काढे की तीन पुट देय। इस प्रकार उज्ज्वल 
करे, फिर सब रोगों में बर्ते, यह मरा हुआ अभ्रक मृतक को जिलावे, बुढ़ापे को दूर 
करे। अनुपान से देय तो सहसा रोग न होवे, सब रोग नाश होवें। 
अश्रकसत्वविधिः 
लाक्षा मीनं पयइछागं टंकणं सृणशुंगकस्‌ ॥ पिण्याकं 
सर्षपा शिग्रुगुजोर्णा गुडसैंधवस्‌ ॥१॥ यवत्तिक्ता घृतं 
क्षौद्रं यथालाभं विचूर्णयेत्‌ ॥ एभिर्विभिश्रिताः सर्वे 
धातवो गाढरवह्विना ॥२॥ मूषाध्साताः प्रजायन्ते 
मुक्तसत्वा न संशयः ॥३॥ 
अर्थ-लाख, मछली, बकरी का दूध, सुहागा, हिरन का सींग, सरसों की खल, 
सहँँजना, चिरमिटी, ऊन, गुड़, सैंधानोन, यव, कुटकी, घृत, शहद जिस प्रकार हो 
सके उस प्रकार चूर्ण करे और सब धातु मात्र का सत्व निकाले इन चीजों का मूष 
संपुट कर सत्व निकाले। 
दूसरा गुडगूगल 
गुडं च गुग्गुलं चैव लाक्षापामांडटंकणम्‌ ॥ उष्णं मीनं 
समादाय समभागानि कारयेत्‌ ॥ द्रावयेत्सर्वसत्वानि 
पाषाणादपि मृत्तिका ॥ १॥ 
अर्थ-लाख, पमार, सुहागा, ऊन, मछली इनको समान ले, इन सबको मिलाकर 
मूस में सत्व निकाले। इससे पत्थर से भी मिट्टी का सत्व निकलता है। 
मृत्यु धातु संजीवनी 
घृतमधुटंकणगुंजागुडेन पिंडीकृतो सृतो धातुः ॥ स 
पुनर्जीवति यदा तदा निरुत्यो मृतो धातुः ॥१॥ 
अर्थ-घी, शहद, सुहागा, चिरमिटी, गुड़ इनमें धातु को मिलाय गोली बनावे तो 
मरी हुई धातु जीवे और फिर उस धातु को मारे तो वह निरुत्थ अर्थात्‌ पूर्ण मृत हो 


जाता है। 
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सप्तमः ७) हिन्दीरीकासहितः १६७ 


रससिन्दूरपाराविधिः 
ये क्षीणा गतवीर्याश्च कथं सीदन्ति ते नराः ॥ ईश्वरेण 
त्विदं प्रोक्तं हरगौरीरसायनम्‌ ॥ १॥ 
अर्थ-जिन मनुष्यों का वीर्य क्षीण है वे क्यों दुःख पाते हैं, ईश्वर ने उनके लिये 
हरगौरी रस कहा है। 
शोधनविधिः 
कुमारी चित्रकं व्याधिर्मूलकांकुल्यवारिणा ॥ पृथक्पृ- 
थक्चतुर्यामं मर्दयेत्सर्वकर्मसु ॥ १॥ अंकोलेन विषं हन्ति 
पावकं हन्ति चित्रकैः ॥ राजवक्षैर्णल हन्ति कुमारी- 
सप्तकंचुकैः ॥ २॥ 
अर्थ-घी ग्वार के पाठे के रस में मर्दन करे, चार प्रहर चीता, अमलतास, कूठ में 
मर्दन करे, चार प्रहर अंकोल की जड़ के रस में मर्दन करे, फिर सब काम में लावै, 
अंकोल के मर्दन से पारे का विष नाश होवे, चीते से मर्दन करने से दाह दूर होवे, 
अमलतास के मर्दन से मल दूर होवे, कुमारी रस के मर्दन से सात काँचली पारे की 
दूर होवे। 
पारदमारणविधिः 
रसभागो भवेदेको द्विगुणो गंधको मतः ॥ खल्वे 
कज्जलसंकाशं काचकुप्यां किपेत्सुधीः ॥ १॥ खर्प्परे 
वालुकापुर्णे स्थापयेत्तत्र कूपिकाम्‌ ॥ इष्टिकां च मुखे 
दत्वा कृत्वा कर्पटमृत्तिकाम्‌ ॥२॥ सप्तविंशतियामैश्च 
त्रिभिः कूपैर्विपाचयेत्‌ ॥ पश्चादूर्ध्वं समायाति रसं 
ज्ञात्वा विचक्षणः ॥३॥ हंसपादसमं वर्ण निष्पन्नं 
रसमादिशेत्‌॥गुंजायुग्मं प्रदातव्यं सितादुग्धानुपानयुक्‌ 
॥।४॥ प्रमेहश्चासकासेषु षंडे क्षीणेऽल्पवीर्यके ॥ हरगौ- 
रीरसो देयः सर्वरोगप्रशान्तये ॥५॥ 
अर्थ-एक भाग पारा, दो भाग गंधक खरल में घोटकर कजली करे, फिर शीशी 
में डालकर इकट्ठी करे, फिर बांबू के यंत्र में रख उपर नीचे बालू भरै, बीच में शीशी 
रखे और पक्की ईट से मुख बंद करे और विधि पूर्वक सात कपरोटी कर सत्ताईस 
प्रहर तीन तीन शीशियों में पकावे। फिर जब ऊपर उड़कर आ जाय तब जानो रस 
बन गया, सिंगरफ कासा रंग निष्पंत्न रस जानो दो रत्ती पान में ले और मिश्री 
मिलाकर ऊपर से दूध पिये प्रमेह, श्वास, खांसी, नपुंसकता, क्षीणता, वीर्य क्षय यह 
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१६८ योगचिन्तामणिः (अध्याय: 


हर गौरी रस सब रोगों का नाश करता है। 
अन्यश्चश्शोक: 
सुतक च समादाय हिगुणं गन्धकं क्षिपेत्‌ ॥ ततश्च 
कज्जलीं कृत्वा काचशीञ्यां तु धारयेत्‌ ॥ १॥ मृन्मयां 
मुद्रितां दत्त्वा नंदसंख्याप्रमाणतः ॥ पृथग्भाण्डं तु 
संस्थाप्य वालुकार्द्प्रमाणतः ॥२॥ सध्ये च शीशिकां 
धृत्वा मुखे मुद्रां च कारयेत्‌ ॥ द्वात्रिंशद्यामस चश्च 
स्वांगशीतोवतारयेत्‌ ॥ ३॥ रससिन्दूरनामेदं भास्करेण 
विनिर्मितम्‌ ॥ गुंजायुग्मं सुदा ग्राह्यं नागवल्लीदलैः 
सह ॥४॥ 
अर्थ-पारे से दूनी गंधक डालकर कजली करे, फिर काच की शीशी में भर मुख 
बंद कर कपरमिट्टी नौ बार कर एक पात्र में आधे में बालू भर बीच में शीशी रख 
फिर ऊपर बालू भर मुख बन्द करे। सात कपडमिट्टी कर बत्तीस प्रहर की आंच देवे। 
जब ठंडा हो जाय तब उतार लेवे। यह रससिन्दूर भास्करजी ने कहा है। मात्रा दो 
रत्ती नित्य पान के साथ सेवन करे। 
मदनमुद्रा 
नागेन्द्रसिक्थकमयोमलस्ज्जिकाभिर्लाक्षा च चुम्बक- 
मधूफलमझूर्जपत्रस्‌ ॥ संकुटयमानमतसीफलतैलसिश्रं 
श्रीपारदस्य मरणे मदनाख्यमुद्रा ।। १॥। 
अर्थ-सिन्दूर, मोम, लोह, कीट, सज्जी, लाख, चुम्बकपत्थर, महुआफल, 
भोजपत्र, इनको कूटकर अलसी के तेल में मिलावे। यह पारा मारने के लिये 
मदनमुद्रा है। 
पुन: श्लोक 
उदुम्बरार्कबटदुर्धपलं चलं च लाक्षापलं पलचतुष्टय- 
भुर्जपत्रम्‌॥संकुटच सर्वमतसौफलतैलमिश्रं श्रीपारदस्य 
मरणे मदनाख्यमुद्रा ॥१॥ 
अर्थ-गूलर का दूध, आक का दूध, वट का दूध एक एक पल ले लाख १ पल ले 
भोजपत्र चार पल इन सबको कूटकर अलसी के तेल में मिलावे। यह भी पारा मारने 
के लिये मदनमुद्रा है। 
वज्ञ्रमुद्रा 
षडी खदिरभस्मांबु लवणश्चाथवा ध्रवम ॥ 
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कारीषभस्म लवणांबु द्वाभ्यां मुद्रा प्रकोर्तिता ॥१॥ 
अर्थ-खडिया, खैरसार, राख, पानी, नोन अथवा केवल राख, नोन, पानी से यह 
दोनों मिलाकर वज्रमुद्रा बनती है। 
पारदगुणा: 
देहस्य शुद्धिं कुरुते च पारदो नानागदानां हरणे समर्थः 
। करोति पुष्टिं हरते च मृत्युं कल्पायुषं चापि करोति 
नूनस्‌॥ १॥पारदः सकलरोगपारदो राजयक्ष्मशरणैक- 
पारदः ॥ सर्वरोगमपि हन्ति तत्क्षणन्नामवल्लिरसराज 
भक्षणात्‌ ॥२॥ मूर्च्छितो हरते व्याधिं बद्धः खेचरतां 
ब्रजेत्‌ ॥ सर्वसिद्धिकरो नीलो निश्चलो मुक्तिदायकः 
॥३॥ तारे गुणाशीति ८० तदर्द्वकांते ४० वंगे 
चतुःषष्टि ६४ रवौ तदर्द्धमू ३२ ॥ हेन्नः शतैकं १०१ 
गगने सहस्र १००० बज्त्रे गुणा: कोटि १००००००० 
रनंतसूते ॥४॥ संस्कारहीनं खलु सूतराजं यः सेवते 
तस्य करोति बाधाम्‌ ॥ देहस्य नाशं विदधाति नूनं 
कुष्ठान्समग्रामूचनयेञ्नराणाम्‌ ॥५॥ विकारो यदि 
जायेत पारदान्मलसंयुतात्‌।।गंधकं सेवयेद्धीमान्पाितं 
विधिपूर्वकम्‌ ॥६॥ गंधकं माषयुग्मं च नागवल्लीदलैः 
सह ॥ खादेत्पारदसंग्रस्तो दोषशान्तिस्तदा 
भवेत्‌ ॥७॥ 
अर्थ-पारा देह की शुद्धि करता है और नानाप्रकार के रोगों के नाश करने को 
समर्थ है। पुष्टिकारक, मृत्मु का हर्ता, निश्चय कल्प की उमर करता है। पारा संपूर्ण 
रोगों को पार करता है। शोष, यक्ष्मा, दाह, इनको मेघ के समान शांत करता है। 
पारा नागरपान के साथ सेवन करने से संपूर्ण रोगों को दूर करता है। मूर्च्छित 
रोगनाश पारे की गोली मुख में रखने से आकाशमार्ग में होकर चले। नीला पारा सर्व 
सिद्ध करता निश्चल मुक्ति का देनेवाला है, चांदी में ८० गुण, कांतिसार में ४० गुण, 
बंग में ६४ गुण, तांबे के ३२ गुण, सुवर्ण में १००, अभ्रक में १००० गुण, हीरा में 
१००००००० गुण और पारे में अनगिनत गुण जानो, पर इन सबकी भस्म में गुण 
है। और संस्कारहीन पारा खाय तो अवगुण करता है। देह का नाशक, कोढ़ करे और 
पारा खाने से जो विकार होवें तो दो महीने पान में शुद्ध गंधक का सेवन करे तो 
पारा खाने के सर्व रोग शांत होवें 
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योगचिन्तामणिः (अध्यायः 


पारदविकारशान्तिः 

्राक्षाकूष्मांडखण्डाश्च तुलसी शतपुष्पिका ॥ लवंग- 
तजनागं च गंधकेन समांशकः ॥। १॥। कर्षमात्रपयो भुक्तं 
सर्वं सर्वं प्रथक्पृथक्‌ ॥ सर्वयोगांतरासाध्यसुतदोष- 
विकारनुत्‌ ॥२॥ नागवल्लीरसं प्रस्थं भृंगराजरसं 
समम्‌ ॥ तुलसीरसप्रस्थं च च्छागदुग्धं समांशकम्‌ 
॥३॥ मर्दयेत्सर्वगात्रेषु यासयुग्सं दिनत्रये ॥ खाने 
शीतलनीरेण सूतदोषप्रशान्तये ॥ ४॥। 


अर्थ-मुनक्का, पेठा, खांड, तुलसी, सोंफ, लौंग, तज, नागकेशर, गंधक इनकी 
समान मात्रा लेवे। इन सबको गंधक संयुक्त चार टंक खाय, ऊपर से दूध और घी 
पीवे। एक एक कर्ष जुदी जुदी औषधि लेवे, यह सब रोगों को शांत करे और पारे के 
विकारों को दूर करता है। पान और भांगरे का रस एक एक प्रस्थ लेवे, तुलसीपत्र 
का रस एक प्रस्थ और बकरी का दुध एक प्रस्थ इनको प्रहर प्रहर शरीर में मर्दन 
करे और ठडे पानी से स्नान करे तो पारे का दोष दूर होय। 


भस्मसूतम्‌ 


शुद्धं सृतं समं गन्धं वटक्षीरोर्विमर्दयेत्‌॥पाचयेन्मृत्तिका 
पात्रे वटकाष्ठैर्विंचालयेत्‌ ॥ १॥ लघ्बञ्मिना दिनं पाच्यं 
भस्मसुतं भवेद्‌धवम्‌ ॥ हिगुंजं नागपत्रेषु पुष्टमग्रेश्व 
वृद्धिकृत्‌ ॥२॥ 


अर्थ-पारा ४ टंक, गंधक ४ टंक, बड़ के दूध में मर्दन करे और मिट्टी के पात्र में 
पकावें, बड़ को लकड़ी से हिलाता जाय, एक दिन मन्दाग्नि देय, पारा भस्म हो 
जायगा, मात्रा एक रत्ती पान में देवे, पुष्टि करे, अग्निदीपन और क्षुधा को 


बढ़ावे। 


हरितालशुद्धिः 
तालकं कणशः कृत्वा तच्चूर्णं कांजिके क्षिपेत्‌ ॥ 
दोलायंत्रेण यामैकं ततः कूष्मांडजैर्द वैः ॥ १। तिलतैलं 
पचेद्यामं यामं च त्रिफलाजलैः ॥ एवं यंत्रे चतुर्यामं 
पाच्यं शुद्धयति तालकम्‌ ॥२॥ शुद्धं स्यात्तालकं छिन्न 
कूष्माण्डसलिले ततः ॥चूर्णोदके पृथक्तैले भस्मीभूतं न 
दोषकृत्‌ ॥३॥ तालकं पोट्टली बद्वा मृद्भाण्डे कांजिके 
क्षिपेत्‌ ॥ दोलायंत्रेण यामैकं ततः कृष्माण्डजेद्रवे: ।।४॥ 
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तिलतैले पच्चेद्यामं यामं च त्रिफलाजलैः ॥५॥ 
अर्थ-हरिताल के टुकड़े कर कांजी में डाल दोलायंत्र में पकावे। एक प्रहर फिर 
पेठे के र्‌स में एक प्रहर पकावे। तिल के तेल और त्रिफला के काढे मे एक एक प्रहर 
005. र्से चार प्रहर आँच देवे तो हरिताल शुद्ध होवे। उस शुद्ध हरिताल को पेठे 
के रस में पकावे फिर तेल में शुद्ध कर लेवे, निर्दोष होय, एक प्रहर त्रिफला में 
पकावे। 
पुनः श्लोकः 
तालं विचूर्णयेत्सूक्ष्मं मर्च नागार्जुनीद्रवैः ॥। सहदेव्या 
बलायाश्च सर्दयेहिवसद्दयम्‌ ॥ १॥। तत्तालं रोटकं कृत्वा 
च्छायायां च विशोषयेत्‌ ॥ हंडिकायंत्रमध्यस्थं प्लक्ष- 
भस्म तलोपरि ॥२॥ पाच्यं वालुकयंत्रेण भिदितं 
चण्डवह्विना ॥ स्वांगशीतं समुदूत्य सर्वयोगेषु 
योजयेत्‌ ॥३॥ 
अर्थ-हरिताल को नागार्जुनी के रस में ३ दिन और सहदेवी कँगई के रस में २ 
दिन मर्दन करे फिर हरिताल की टिकिया कर छाया में सुखावे, फिर वालुकायंत् में 
ढाक की राख भर बीच में टिकिया रख पकावे। अतितीक्ष्ण अग्नि देय, जब ठंडी हो 
जाय तब निकाल संपूर्ण काम में लावे। 
रसकर्पुरविधिः 
पारदः स्फटिका चैव हीराकासीसमेव च ॥ सैधवं 
समभागे ते विंशांशं नवसादरम्‌ ॥१॥ खल्वे विमद्य 
सर्वाणि कुमारीरसभावना ॥ क्रमवृद्धाप्निना पक्वोरसः 
कर्पुरसंज्ञकः ।। २।। 
अर्थ-पिसी फिटकरी, हीराकसीस, नोन, प्रत्येक एक एक सेर, बीसवां हिस्सा . 
नवसादर, इनको खरल कर कुमारी रस में क्रम में अग्नि देवे। पहिले मन्दाग्नि, फिर 
मध्यमाग्नि, फिर तीक्ष्णाग्नि दे तो रसकपूर बने। 
पुनः श्लोक 
सूतं संशोध्य चक्राभं कृत्वा लिप्त्वा च हिंगुना ॥ 
द्विस्थालीसम्पुटे धृत्वा पुरयेल्लवणेन च ॥१॥ अधः 
स्थाल्यां ततो मुद्रां प्रदद्यादृढतां बुधैः विशोष्याप्नि 
विधायाधो निषिंचेदंबुनोपरि ॥२॥ ततस्तु कुर्यात्ती- 
ब्राग्रिं तदधः प्रहरत्रयस्‌ ॥ एवं निपातयेदूर्ध्वे रसो 
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दोषविवर्जितः ॥३॥ अथोर्ध्वे पिठरीमध्ये लग्नो ग्राह्यो 
रसोत्तमः ॥४॥ 
अर्थ-पारे को शोधकर निर्मल करे, फिर एक हांड़ी में हींग का लेप करे, फिर 
दूसरी हांड़ी का सम्पुट कर नोन से भर दे और हांडी में दृढ़ मुद्रा देय, जब सूख जाय 
तब चूल्हे पर चढ़ावे। क्रम से अग्नि देय और तीन प्रहर तीक्ष्ण अग्नि देवे और पानी से 
भीगा कपड़ा रखे। थोड़ा थोड़ा पानी डालता जाय, फिर शीतल होवे तब निकाले जो 
ऊंचा चढ़ जाय वो निर्दोष जानो, ऊपर की हांड़ी में उसे उत्तम जानो। 
शुद्धरसस्य मुखकरणम्‌ 
अर्कसीहुंडधत्त्रलांगलीकरवीरका ॥ गुंजाहिफेना चेत्ये 
ताः सप्तोपविषजातयः ॥ १॥ एतैर्विसर्दितः सूतदिछन्न- 
पक्षः प्रजायते ॥ सुखं च जायते तस्य धातूश्च ग्रसते 
द्रुतस्‌ ॥२॥ 
अर्थ-आक, थूहर, धतूरा, करिहारी, रूखड़ी तथा शाकविशेष, कनेर चिरमिठी, 
अफीम, यह सात उपविष की जाति हैं। इन करके पारे को मर्दन करे तो छिन्नपक्ष हो 
जाय और पारे के मुख होय (बुभुक्षित) सम्पूर्ण धातुओं को शीघ्र ग्रस जाय। 
पुनः शोक 
अथवा कटुकः क्षारो राजी लवणपंचकम्‌ ॥ रसोनो 
नवसारश्च शिग्रुश्चेकत्र चूर्णयेत्‌ ॥ १॥ समांशैः पारदा- 
देतैजम्बीरेण द्रवेण वा ॥ निम्बुतोये कांजिकैर्वा 
सोष्णखल्वे विमर्दयेत्‌ ॥२॥ अहोरात्रत्रयेण स्याद्रसे 
सुरुचिरं मुखम्‌ ॥३॥ 
अर्थ-सोंठ, मिरच, पीपल, सञ्जी, जवाखार, राई, पांचो नोंन, लहसन, नौसादर, 
सहँजना, इनका चूर्ण कर तीन दिन अर्थात्‌ २४ प्रहर मर्दन करने से पारा के मुख 
होता है, इसमें सन्देह नहीं। 
कच्छपयन्त्रे गन्धकजारणमुच्यते 
मृत्पिण्डे प्रक्षिपेन्तीरं तन्मध्ये च शरावकम्‌ ॥ महत्कुण्डं 
पिधानाभं तन्मध्ये मेखलायुतम्‌।। १॥लिखेच्च मेखला- 
मध्ये स्वर्णेनात्र रसं क्षिपेत्‌ ॥ रसस्योपरि गन्धस्य रजो 
दद्यात्समांशकम्‌ ॥२॥। दत्त्वोपरि शरावं च भस्ममुद्रां 
प्रदापयेत्‌ ॥ तस्योपरि पुटं दद्याच्चतुर्भिर्गोमयोपलैः 
॥३॥ एवं पुनः पुनर्गन्धं षड्गुणं जारयेद्बुधः ॥ गन्धे 
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जीर्णे भवेत्सूतं तीक्ष्णाग्निः सर्वकर्मकृत्‌ ॥४॥ धूमसार- 

रसं तारो गन्धकं नवसादरम्‌ ॥यामैकं मर्द येदम्लैर्भागं 

कृत्वा समं समस्‌ ॥५॥ काचकुप्यां विनिःक्षिप्य तां च 

सृहृस्त्रमुद्रया ॥ विलिप्य परितो वक्त्रे मुद्रां दत्त्वा च 

शोषयेत्‌ ॥६॥ अधः सच्छिद्रपिठरीमध्ये कूपं निवेशयेत्‌ 

॥।पिठरीवालुकापुरै भृत्वा आकूपिकागलम्‌।।७॥ निवेशय 

चुल्ल्यां तदधः कुर्याद्वह्लिं शनैः शनैः ॥ तस्मादप्यधिकं 

किंचित्पावकं ज्वालयेत्क्रमात्‌ ॥८॥ एवं द्वादशभिर्या- 

सेख्नियते सूतकोत्तमः ॥ स्फोटयेत्स्वांगशीतं तमूर्ध्वगं 

गन्धकं त्यजेत्‌ ॥९॥ अधःस्थं मृतसुतं च सर्वकर्मसु 

योजयेत्‌ ॥ १०॥ 

अर्थ-मिट्टी के बरतन में पानी भर बीच में सरवा रखे, उसके ऊपर एक बड़ा 
ढक्कन रखे, उसके चारों तरफ गड्डा करे, उस गढ़े में सोने के बरतन से रस डालता 
जाय, उस रस के ऊपर गन्धक पीसकर समान मात्रा डाले, ऊपर एक सरवा रसे, 
फिर भस्ममुद्रा देय, तिसके ऊपर पुट देकर उपलों की आंच देवे। इसी प्रकार छः बार 
गन्धक को बुद्धिमान्‌ जलावे, जैसे जैसे गन्धक जले वैसे वैसे पारा तीक्ष्णाग्नि होवे, सर्व 
कर्म में धूमसार, पारा, फिटकरी, गन्धक, नौसादर, प्रहर एक खटाई में मर्दन करे 
और सब औषधि बराबर लेवे, फिर कांच की शीशी में भरकर एक शीशी उसके 
अम्पुट में देवे, फिर वालुकायन्त्र में शीशी के गले तक बालू पर देवे और हांड़ी के 
मुख में कपरमिट्टी कर चूल्हे पर रख क्रम से अग्नि देय, ऐसे बारह प्रहर आँच देवे तो 
पारा उत्तम मरे, जब ठंडा हो जाय तब फोड़कर ऊपर की गन्धक छोड़ देवे, नीचे का 
पारा काम में लावे। 
हिंगल्‌ से पारा काढ्ने की विधि 

निंबररसैनिम्बपत्ररसैर्वा याममात्रकस्‌ ॥ पिष्ट्वादरद- 

ू्ध्वं च पातयेत्सूतयुक्तवत्‌॥ततः शुद्ध रसं तस्मान्नीत्वा 

कार्येषु योजयेत्‌ ॥१॥ 

अर्थ-नींबू के रस तथा नीम के पत्तों के रस में हिंगूल को एक प्रहर खरल करे 
फिर डमख्यंत्र में चढ़ावे, उससे उड़कर पारा ऊपर जा लगे उसे शुद्ध जाने और सब 
काम में लावे। 
हरतालशुद्धि 
पलाशभस्ममृददभाण्डं क्षिप्त्वोपरि च तालकम्‌।तालोपरि 
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पुनर्भस्म दत्त्वा स्थालीं विमुद्रयेत्‌ ॥१॥ चुल्ल्यां 
पचेच्चतुर्यामं पश्चात्तत्सिद्धतां ब्रजेत्‌ ॥ गाढे तथायसि 
न्यस्तं निर्धूसं च तदा शुभम्‌ ॥२॥ खंडेन रक्तिकामात्रं 
खादेत्कुष्ठनिवृत्तये ॥ पथ्यं सकुष्टचणकालवणञ्नेह- 
वर्जिताः ॥३॥ 
अर्थ-ढ़ाक की राख को हांडी में भरकर बीच में हरताल रखे, फिर मुद्रा चढ़ावे, 
चूल्हे पर रख चार प्रहर अग्नि देवे, मृत हो जाय तब परीक्षा करे। लोहे को गरम कर 
उसमें डाले जो धुआं न देवे तो जाने शुद्ध हो गई खांड में एक रत्ती देवे तो कोढ़ दूर 
होवे, पथ्य मोठ, नोन, चना, तेल, घृत न देवे। इनको छोड़कर और पथ्य देवे। 
अन्यः श्लोक 
पलमेकं शुद्धतालं कुमारीरसमर्दितस्‌ । 
शरावसंपुटे क्षिप्त्वा यामान्द्वादश तत्पचेत्‌ ॥१॥ 
अर्थ-शुद्ध. हरताल १ पल, कुमारीरस में मर्दन करे और दो शरावों में संपुट कर 
१२ प्रहर की आंच देवे। 
अन्यः श्लोक 
हरितालं कर्षमात्रं मर्दितं कन्यकाद्रवैः । 
सतैले चायसे पात्रे क्षिप्त्वा मन्दाग्निता पचेत्‌ ॥ १॥ 
अर्थ-एक कर्ष हरताल कुमारीरस में मर्दन कर तेल डाल लोहे के पात्र में 
मन्दाग्नि देवे। 


नागतांबाविधि 
मयरपिच्छानादाय ज्वालयेदाज्यसर्षपैः ॥। गुडगुग्गुल- 
मीनोर्णा टंकणं सर्जिका मधु ॥१॥ गुंजा च पिप्पली 
लाक्षा घृतं चैकत्र कारयेत्‌।धमेत्तदं धमुषायां नागतास्र 
प्रजायते ॥२॥ 


अर्थ-मोरपंख ४ सहस्रो के चन्दा निकाले और मिट्टी के बड़े बर्तन में डालकर 
जलावे। फिर दो टंक गुड़, सरसों, गूगल, छोटी मच्छी, ऊन, सुहागा, सज्जी, शहद, 
चिरमिठी, पीपल, लाख यह सब बराबर लेकर एक हाथ नीचा गढ़ा खोदे और एक 
में मोरपंख की राख रखे और ऊपर दवाई डालता जाय और नीचे से धोकता जाय, 
जब सब डाल चुके और ठंडा हो जाय तब छोटे छोटे कण बीन लेवे और गला लेवे 
तो नागतांबा होवे। 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


हिन्दीटीकासहितः क १७५ 


सुवर्णमाक्षिकणोधनम्‌ 
माक्षिक स्वैदयेत्पूर्व कुलत्थक्वाथयोगतः ॥ अथवा 
नरमूत्रेण दोलायंत्रे विशुद्धयति ॥ १॥ माक्षिकस्य त्रयो 
भागा भागैकं सैधवस्य च॥।मातुलुंगद्रवैश्चाथ जम्बीरो- 
त्थद्रवैः पचेत्‌ ॥२॥ क्षालयेल्लोहजे पात्रे यावत्पात्रं 
सलोहितम्‌॥।भवेत्ततः सुसिद्धः स्यात्स्वर्णमाक्षिकमृच्छति 
॥३॥ कुलत्थस्य कषायेण घृततैलेन वा पचेत्‌ ॥ तक्रेण 
वाजमूत्रेण स्रियते स्वर्णमाक्षिकम्‌ ॥४॥ 
अर्थ-सोनामक्खी को पहले शहद में घोटे फिर कुलथी के काढे में मनुष्य के मूत्र में 
दोलायन्त्र में शुद्ध करे, शहद तीन भाग सैंधानोंन एक भाग विजौरा तथा जभीरी के 
रस में पकावे, लोहे के पात्र में डालकर हिलाता जाय, जब लाल हो जाय तब तक 
हिलावे तो सोनामक्खी शुद्ध होय, कुलथी के काढे अथवा घृत तेल में पकावे मद्रा में 
पकावे बकरी के मूत्र में पकावे तो सोनामक्खी मरे! 
रूपमाक्षिकशोधनम्‌ 
कर्कोटीमेषश्ृग्युत्यै्वैर्जबीरजैर्दि नम्‌ ॥ 
भावयेदातपे तीब्रे विमला शुद्धयति ध्वम्‌ ॥१॥ 
अर्थ-ककोडा, मेढासींगी का रस, जंभीरी का रस इनमें एक दिन भावना देवे 
फिर धूप में सुखावे तों शुद्ध होवे। 
मन:शिलाशोधनम्‌ 
पचेत्त्यहमजामूत्रै दोलायंत्रे मनःशिलास्‌ ॥ 
भावयेत्सप्तधापित्तैरजायाः शुद्धिमूच्छति ॥१॥ 
अर्थ-मनणिल को बकरी के मूत्रविषे दोलायंत्र में तीन दिन पकावे फिर बकरी के 
पित्त की सात भावना देय तो शुद्ध होवे। 
नीलांजनशोधनम्‌ 
नीलांजनं चूर्णयित्वा जम्बीरद्रवभावितम्‌॥दिनैकमातपे 
शुद्धं सर्वकारेषु योजयेत्‌ ॥१॥ एवं गैरिककासीसं 
टंकणानि वराटिका॥शंखत्रुटी च कंकुष्ठं शुद्धिमायान्ति 
निश्चितम्‌ ॥२॥ 


अर्थ-सुरमा को पीसकर जंबीरी के रस की एक दिन की भावना दे। फिर धूप में 
सुखावे तो शुद्ध होय तब सब काम में वर्ते इसी प्रकार गेरू, कसीस. सुहागा. कौड़ी. 
शंख, फिटकरी, खपरियादि शुद्ध होते हैं। 
इति धातुप्रकरणम्‌ 
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अथ रसप्रकरणस्‌ 
प्रथमलोकनाथरसः 


भागौ दरधकपर्दकस्य च तथा शंखस्य भागद्दयं भागो 
गंधकसुतयोर्मिलितयोः पिष्टा मरीचादपि ॥ भागामी 
त्रितयं नियोज्य सकलं निम्बूरसैश्चूर्णितं पीतस्तक्रम- 
मनुग्रहण्युपहरं श्रीलोकनाथो रसः ॥। १॥ 
अर्थ-कौडी की भस्म दो भाग, शंख दो भाग, गंधक एक भाग, पारा एक भाग, 
इनको पीसकर तीन टंक मिरच डाल सबको मिलाय नींबू के रस में गोली बनावे 
और छाछ के साथ लेय तो संग्रहणी दूर होवे यह्‌ श्रीलोकनाथ रस है। 
पुनः शोक 
शुद्धो बुभुक्षितः सूतो भागद्वयमितो भवेत्‌ ॥ तथा 
गंधकभागौ द्वौ कुर्यात्कज्जलिकान्तयोः।। १।।सूताच्चतु- 
गुणेष्वेव कपर्देषु विनिक्षिपेत्‌ ॥ भागैकं टंकणं दत्त्वा 
गोक्षीरेण विमर्दयेत्‌ ॥२॥ तथा शंखस्य खंडानां 
भागानष्टौ प्रकल्पयेत्‌॥्षिपेत्सर्वं पुटश्चान्तश्चूर्णं लिप्त- 
शरावयोः ॥।३॥। गर्ते हस्तोन्मिते धृत्वा पुटेद्‌गजपुटेन च 
॥ स्वांगशीतं समुद्धृत्य पिष्ट्वा तत्सर्वमेकतः ॥।४॥ 
षड्गुंजासंमितं चूर्णमेकोनत्रिंशदूषणैः ॥। घृतेन वातजे 
दद्यान्नवनीतेन पित्तजे ॥५॥ क्षौद्रेण शेष्मजे दद्यादती- 
सारक्षये तथा ॥ अरुचौ ग्रहणीरोगे कासमन्दानले तथा 
॥६॥ कासश्चासेषु गुल्मेषु लोकनाथो रसो हितः ॥ 
तस्योपरि घृतान्नं च भुंजीत कबलत्रयस्‌ ॥७॥। मंचे 
क्षणैकमुत्तानं शयीतानुपधानके ॥ रसाच्च जायते 
तापस्तदा शर्करया युतम्‌ ॥ गुड्च्या वाथ गृह्हीयाद्वंश- 
लोचनयाथवा ।।८॥। 
अर्थ-शुद्ध और भूखा पारा दो भाग, गंधक दो टंक इनकी कजली कर पारे सें 
चौगुनी कौड़ी डाले, सुहागा एक टंक डालकर गौ के दूध में खरल करे फिर शंख की 
भस्म एक टंक डालकर फिर सबको सकोरे में रख कपरमिट्टी कर एक हाथ गड्ढे तथा 
गजपुट में फूंक देवे। जब ठंडा हो जाय तब निकाल लेवे पीसकर काम में लावे। छः 
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रत्ती २९ काली मिरच वायुवाले को घृत में देवे और पित्तवाले को माखन में, 
कफवाले को शहद में देवे, अतिसार और क्षय में शहद के साथ लेवे, अरूचि, 
संग्रहहणी, खांसी, मन्दाग्नि, श्वास, गुल्म में लोकनाथरस फायदा करता है और तीन 
ग्रासों के साथ घृत लेवे और खाट पर सीधा तकिया लगाकर क्षणमात्र लेटे। रस से 
गरमी होवे तो मिश्रीसंयुक्त लेवे अथवा गिलोय वा वंशलोचन में लेवे तो अरुचि, 
संग्रहणी आदि दूर होवें। 


कफकुंजररस 
रसगंधः सीपिमासं खुहाक च पयःपलम्‌ ॥ पलं पलं 
पः्चलूणमेकीकृत्वा तु चूर्णयेत्‌ ॥१॥ आलोड्य चार्क- 


दुग्धेन पुरयेच्छंखमध्यतः ॥ पिप्पली विषकर्वीरं चूर्ण 
कृत्वा प्रलेपयेत्‌ ॥२।। प्रज्वालयेद्याममात्रं सुक्ष्म चूर्ण तु 
कारयेत्‌ ॥ कर्पुरनागपन्नैश्व देया मात्राद्धगुंजया ॥३॥ 
श्वासं कासं च हृद्रोग कफं पञ्चविधं तथा। ।वस्त्रवद्धन्ति 
रोगांश्च रसोऽयं कफकुंजरः ।।४॥ 
अर्थ-पारा १६ टंक, गंधक १६ टंक, सीपी १६ टंक, थूहर का दूध १ पल, आक 
का दूध १ पल, नोन पाचों इनको एकत्र कर आक के दूध में सान शंख में भरे। पीपल, 
तेलिया, मीठा, कनेर इनको भी शंख में भर देवे और कपरोटी कर एक प्रहर अग्नि 
चर्णकर कपूर पान के संग आधी रत्ती दे। श्वास, 


देय जब ठंडा हो जाय, तब सबका छू 
खांसी, हृदयरोग, पांच प्रकार के कफ वज्र के समान रोमख्पी वृक्षों को कफकुंजर 


रस जड से उखाड़े।। 
श्वासकुठारो रसः 


रसं गन्धं विषं चैव टंकणं च मनःशिला ॥ एतानि 
टंकमात्राणि मरिचं टंककाष्टकस्‌ ॥ १॥ एकैकं मरिचं 
दत्त्वा खल्वे सूक्ष्मं विमर्दयेत्‌ ॥ त्रिकटु टंकषटूकं च 
दद्यात्पश्चाद्विमर्दयेत्‌॥२॥ रसः श्वासकुठारोध्यं पुर्णखण्डेन 
बुद्धिमान्‌ ॥ श्वासेऽतिदरुस्तरं दद्याद्‌ गुंजामात्रं 
प्रयत्नतः ॥ ३॥। 
अर्थ-पारा, गंधक, तेलिया, मीठा, सुहागा, मनशिल इन सबको एक एक टंक 
लेवे, मिरच ८ टंक, एक एक मिरच डालता जाय और खरल करे! सोंठ, मिरच, 
पीपल ६ टंक डालकर महीन पीसे। इस श्वासकुठार नाम रस को बुद्धिमान्‌ पुरानी 
खांड के साथ देवे। बड़े कठिन श्वास को एक रत्ती मात्रा यत्न से देवे। 
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कालारिरसः 

त्रिशाणं पारदं चैव गंधकं शाणपंचकस्‌ ॥ त्रिशाणं 

बत्सनागं च पिप्पली दशशाणिका ॥१॥ लबंगं च 

चतुःशाणं त्रिशाणं कनकाह्वयस्‌ ॥ टंकणं वह्विशाणं च 

पंचजातीफलं क्षिपेत्‌ ॥२॥ मरिचं पश्चशाणं स्यादकल्लं 

च त्रिशाणकस्‌ ॥ करीरार्द्रकनिम्ब्‌केमेर्द येच्च दिनत्रयम्‌ 

॥ ३।कालारिरसनामायं वातव्याधिविनाशनः ॥ मर्दने 

भक्षणे नस्ये द्विगुंजं सन्निपातजित्‌ ॥४॥ 

अर्थ-पारा ३ टंक, गंधक ५ टंक, तेलियामीठा ३ टंक, पीपल १०० टंक, लौंग ४ 
टंक, धतूरा ३ टंक, सुहागा फूला ३ टंक, जायफल ५ टंक, मिरच ५ टंक , अकरकरा 
३ टंक, करील, अदरक, नींबू के रस में मर्दन तीन दिन करे। कालारिरस नाम 
वातरोगों को दूर करे, मर्दन करे, भक्षण करे, नास देय, दो रत्ती प्रमाण खाय तो 
सन्निपात को जीते। 
पुनरन्यपाठः 

शुद्धं सूतं सृतं तास्रं गन्धकं नागरं विषस्‌ ॥ जातीफलं 

लवंगानि कनकं मरिचैः सह ॥१॥ रसाच्च द्विगुणं 

ग्राह्यं टंकणं भृष्टमेव च ॥ पिप्पली करहाटश्च सर्वार्ड 

ग्राह्मकोविदैः ॥२॥ कर्षमात्राणि सर्वाणि रसाद्या 

मरिचांतका।पिष्टा सुक्ष्मसिदं योज्यं नस्यभक्षणयोर्टयोः 

॥३॥ भावना निम्बुकावल्लीहिसार्दृकरसैतथा ॥ वार- 

त्रयं सदा देयो रसः कालारिसिद्धये ॥४॥ सर्वे वाताः 

शिरोवातो मेहः प्रस्वेद एव च ॥ सुतिकानां च ये 

रोगाः सर्वे नव्यंति वेगतः ॥५॥ रसः कालारिसंज्ञो य॑ 

प्रतीतो बहुषु श्रुतः ॥ शिरोग्रहः कर्णनादो सन्यास्तस्भो 

हनुग्रहः ॥६॥ धनुर्वातादयोप्येव बाह्याः पासादय- 

स्तता ॥७॥ 

अर्थ-शुद्ध पारा, फूंका तांबा, गंधक, सोंठ, तेलिया मीठा, जायफल, लौंग, धतूरे 

के बीज मिर्च, पारे से दूना सुहागा, पीपल, अकरकरा सब आधे लेय। सब औषधि 
मरिच पर्यंत चार चार टंक लेवे। इनको पीसकर नस्य और खाने में वते। नीबू के रस 
की ३ भावना, ब्राह्मी के रस की ३ भावना, अदरक के रस की ३ भावना, कनेर के 
रस की ३ भावना देय, जब कालारि रस सिद्ध हो जाय यह संपूर्ण वात, शिर का 
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वात, प्रमेह, पसीना, प्रसूतिकादि रोगो को दूर करे। यह कालारिरस बहुत जगह 
अजमाया हुआ है। शिरोरोग, उरग्रह, मन्यास्तंभ, जाबड़ों का जकड़ना धनुर्वात, 
बाहर की खाज आदि रोग नाश करे। 
चैतन्ये सूचीभरणो रसः 
विषं पलमितं सुतं शाणकं चूर्णयेद्द्वयम्‌ ॥ तच्चूर्णं 
सम्पुटे धृत्वा काचलिप्तशरावयोः ॥ १॥ मृदं दत्वा च 
संशोध्य ततश्रुल्ल्यां निवेशयेत्‌ ॥ बह्निं शनैः शनैः 
कुर्यात्प्रहरद्वय संख्यया ॥२॥ततश्रोद्धाट्य तन्मुद्वापरि- 
स्थशराबकात्‌ ॥ संलग्नो यो भवेत्सूतस्तद्गृह्हीयाच्छनैः 
शनैः ॥३॥ वायुस्पर्शो यथा न स्यात्तथा कुप्यां 
निवेशयेत्‌ ॥ यावत्सूच्यामुखे लग्नं कुप्यां निर्याति 
भेषजम्‌॥४।।तावन्मात्रो रसो देयो मूर्च्छिते सन्निपातके 
॥ क्षुरेण प्रस्थिते मूर्ध्नि तत्रांगुल्या च घर्षयेत्‌ ॥५॥ 
रक्तभेषजसंपर्कान्मूर्च्छितोपि हि जीवति ॥ यदा तापो 
भवेत्तस्य मधुरं तत्र दीयते ॥६॥ 
अर्थ-शुद्ध तेलिया मीठा १ पल, पारा १ पल इन दोनों को पीसकर कांच की 
शीशी में भर दे, कपरमिट्री कर मुद्रा कर सकोरा में कपरमिट्टी कर धूप में सुखावे। 
चूल्हे पर चढ़ाकर दो प्रहर की मन्दाग्नि देवे, जब ठंडा हो जाय तब संपुट खोले, जो 
काच के पात्र में पारा लगा होवे उसे खुरच लेवे, हौले हौले दूसरे पात्र में भरकर 
बतावम लाव। पवन न लगने देवे, फिर शीशी में भरकर रख देय और जितना सुई 
के मुख में लगे उतना काढे, सुई के अग्रभाग की बराबर मात्रा लेवे, मूर्च्छित सन्निपाती 
के चवक से मस्तक पर रखकर उँगलीसे मर्दन करे तो अचेत मूर्च्छित जीवे ऐसे ही 
सांप का काटा मरावस्था से जीवे, और जिसे ताप होय तब उसे मीठा खवावे। 
आमवाते उदयभास्कररसः 
पारदं गन्धकं दिव्यं व्योषं त्रिलवणानि च ॥ सितकन्दा 
च वद्धैला रसकर्पूरमेव च ॥१॥ समानि सर्वतुल्यं च 
शुद्ध जैपालक क्षिपेत्‌ ॥ बीजपूररसैर्भाव्यो रसो ह्यादय- 
भास्कर: ॥२॥ पारदं गन्धकं व्योषं दो क्षारौ लवणानि 
च ।। टंकणं चेति तुल्यानि जैपालं सकलैः समम्‌ ॥३॥ 
भावना बीजपूरस्य सूक्ष्म चूर्ण विचूर्णयेत्‌ ॥ संग्राह्य 
+ वातं सामं विनाशयेत्‌ ॥४॥ गोदुग्धं 
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केवलं पथ्यं देयमुष्ट्रीपयोञ्थवा ॥ अन्नं च वर्जयेत्ता- 
वदामशोफं निवारयेत्‌ ॥५॥ 
अर्थ-पारा, गंधक, शुद्ध, सोंठ, मिरच, पीपल, तीनों नोन, मिश्री, बड़ी इलायची 
के दाने, शुद्ध रसकपूर इन सबको बराबर ले शुद्ध जमालगोटे में मिलाकर फिर 
बिजौर के रस की तीन भावना देवे यह उदयभास्कर रस है। पारा, गंधक, सोंठ, 
मिरच, पीपल, सज्जी, जवाखार, तीनों नोन ये सब बराबर, सुहागा सबके बराबर, 
जमालागोटा सबके बराबर इनका चूर्ण कर बिजौरे के रस की भावना देय, दो रत्ती 
प्रमाण मात्रा देवे तो संपूर्ण वात को नाश करे। और केवल गोदुग्ध या उँटनी का दूध, 
पथ्य में देवे, आदमी की सूजन न जाय तब तक अन्न न खाय। 
बातकासे भूतांकुशोरसः 
सुतशुद्धस्य भागैकं द्विभागं शुद्धगन्धकम्‌ ॥ भागत्रयं भृतं 
तास्रं मरिचं दशभाकस्‌ ॥१॥ सृताश्रकं चतुर्भागं 
भागमेकं विषं क्षिपेत्‌ ॥ भूतांकुशस्य भागैकं सर्वमम्लेन 
सर्दयेत्‌॥ २॥यामं मुतांकुशो नाम साषैकं वातकासजित्‌ 
॥ अनुपानं लिहेत्क्षौद्रं विभीतकफलत्वचा ॥३॥ 
अर्थ-शुद्ध पारा १ टंक, शुद्ध गंधक १ टंक, तामेश्वर ३ टंक, मिर्च १० टंक,अभ्रक 
४ टंक, तेलिया मीठा १ टंक, सब इकट्टी कर इमली के रस में मर्दन करे। एक प्रहर 
में यह भूतांकुश रस, एक मासा शहद, बहेड़े की राख के साथ चाटने से वायुरोग 
और खांसी को दूर करे। 
तालकेश्वरः 
तालं ताप्यं शिला सुतं शुद्धं सैंधवटंकणम्‌ ॥ समांशं 
चूर्णयेत्खल्वे सूताद्‌द्विगुणगंधकस्‌ ॥१॥ गंधतुल्यं मृतं 
तास्रं जम्बीरीदिनपंचकम्‌ ॥ म्य स्वद्धिः पुटे पाच्यं 
भुधरोदरसंपुटेः ॥२॥ पुटेपुटे द्रवै्मर्य सर्वमेकत्र षट्‌- 
पलम्‌ ॥ द्विपलं मारितं तास्रं लोहभस्म चतुःपलम्‌ 
॥३॥ जम्बीराम्लेन तत्सर्वं दिनं सर्च पुटे लघु ॥ 
त्रिंशदंशं विषं चास्य क्षिप्त्वा चूर्ण विमर्दयेत्‌ ॥४॥ 
माहिष्याज्येन संमिश्रं कर्षार्धं भक्षयेत्सदा ॥ मध्वाज्यै- 
बाकुचीचूर्णं कर्षमात्रं लिहेदनु ॥ सर्वकुष्ठान्निहन्त्याशु 
सहातालेश्वरो रसः ॥५॥ 
अर्थ-हरताल सोनामक्खी, मनसिल, पारा, शिलाजीत, शुद्ध, सोधा सुहागा इन 
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सबको बराबर लेकर चूर्ण कर पारे से दूना गंधक, गंधक के बराबर तामेश्वर जंबीरी 
के रस में पांच दिन मर्दन करे। ऐसे ६ पुट देवे और जमीन में गाड देवे और दो पुटों 
में जंबीरी का रस देता जाय सबका प्रमाण छः पल एकत्र कर दो पल तामेश्वर और 
लोहभस्म ४ पल इनको जंबीरी के रस में मर्दन करे एक दिन और तीसवां हिस्सा 
तेलियामीठा डालकर चूर्ण कर भैंस के घी के साथ आधा कर्ष भक्षण करे। घी, शहत, 
बावची का चूर्ण ४ टंक लेय तो संपूर्ण कोढ़ों का नाश करे। यह महातालकेश्वर रस 
है। 
अतिसारे रसः 
लबंगमहिफेनं च हिंगुलं शाल्मलीरसः ॥ सितासमा 
गुटी ज्येष्ठा जलपीतातिसारजित्‌ ॥१॥ 
अर्थ-अफीम, हींगलू, सेमल, मोचरस, मिश्री इन सबको बराबर लेकर बैर के 
प्रमाण गोली बनावे एक गोली जल के साथ लेवे तो अतीसार दूर होवे। 
पुनः श्लोक 
दरदं वत्सनागं च मरिचं टंकणं कण॥।चूर्णयेत्क्रमभागेन 
रसो ह्यानन्दभैरवः ॥१॥ गुंजैका वा द्विगुंजा व बलं 
ज्ञात्वा प्रयोजयेत्‌ ॥ मधुना लेहयेच्चानु कुटजस्य 
फलत्वचः ॥२॥ चूर्णितं कर्षमात्रं तु द्विदोषोत्योऽति- 
सारजित्‌ ॥ मध्याह्ले दापयेत्पथ्यं गवाज्यं तक्रमेव च 
॥३॥ पिपासायां जलं शीतं विजयां निशि 
दापयेत्‌ ॥४॥ 
अर्थ-शिंगरफ, तेलिया, मिरच, सुहागा, पीपल इन सबको बराबर लेवे और चूर्ण 
करे। यह आनंदभैरव रस है, एक वा दो रत्ती बलाबल देखकर देवे, शहद में चाटे, 
कुड़े की छाल वा कुड़े के फल का चूर्ण एक कर्षमात्र देय तो द्विदोषज अतीसार दूर 
होवे। मध्याह्न में गौ का दूध तथा घृत तथा मठ्ठा लेवे, प्यास लगे तो ठंडा जल पीवे, 
रात्रि को भांग पीवे। 
कनकसुन्दररसः 
हिंगुलं मरिचं गन्धं पिप्पली टंकणं विषम्‌ ॥ कनकस्य 
च बीजानि समांशं विजयाद्रवैः ॥ १॥ मर्दयेद्याममात्रेण 
चणकाभा वटी कृता ॥ भक्षिता ग्रहणीं हन्ति रसः 
कनकसुन्दरः ॥२॥ 
अर्थ-शिंगरफ, मिरच, गंधक, सुहागा, पीपल, तेलियामीठा, धतूरे के बीज समान 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


१८२ योगचिन्तामणिः (अध्यायः 


लेकर भांग के रस में चने के प्रमाण गोलियां बनावे। इनके खाने से संग्रहणी नाश 
होवे। 
अजीर्णे क्रव्यादरसः 
पलं रसस्य द्विपलं बलिः स्याच्छुक्लायसी चार्द्धपलप्र- 
माणम्‌ ॥ संचूर्ण्य सर्व द्रुतमग्नियोगादेरण्डपत्रेषु निवेश- 
नीया ॥ १॥ पिष्ट्वाथ तां कज्जलिकां निदध्याल्लौहं च 
पात्रं वरपूतमस्मिन्‌ ॥ जम्बीरजं पक्वरसं फलानि शतं 
तले स्या्चिमथाल्पमात्रम्‌ ॥२॥ जीर्णे रसे भावितमेत- 
देतैः सुपंचकोलोद्धववारिपुतैः ॥ संवेतसाम्लैः शतपत्र- 
योज्यं समं रजष्टंकणजं सुमृष्टस्‌ ॥३॥ विडं तद्ध 
मरिचं समं च तत्सप्तवारं चणकाम्लतोयैः ॥ क्रव्याद- 
नामा भवति प्रसिद्धो रसस्तु मंथानकभैरवोक्तः ॥४॥ 
मासद्वयं सैधवतक्पीतमे तस्य धन्वौ खलु भोजनांते ॥ 
गुरूणि मांसानि पयांसि पिष्टैः कृतानि खाद्यानि 
फलानि वेगात्‌ ॥५॥ सात्रातिरिक्तान्यतिसेवितानि 
यामद्वयाज्जारयति प्रसिद्धः ॥ निहतन्त्यजीर्णान्यपि 
षट्घ्रकाराण्यय्िं करोति क्रमसेवनेन ॥६॥ कुर्याहीपन- 
मुद्धतं च पवनं दुष्टामयो यक्ष्सणां तुंदस्थौल्यनिबर्हणे 
सुगहनं शूलातिनिर्सूलनस्‌ ॥ गुल्मप्लीहविनाशनो 
बहुरुजां विश्वासनः सन्ततं सेव्यो ग्रंथिमहोदरापहरणः 
क्रव्यादनामा रसः ॥।७॥। 
अर्थ-पारा १६ टंक, गंधक ३२ टंक, तांबा ८ टंक, सार ८ टंक इन सबको 
पीसकर अग्नि देवे, और अरंड के पत्तों में बसावे। फिर पीसकर कजली करे, फिर 
कपरछान कर लोहे के पात्र में डालकर पकी जंबीरीके १०० फलों का रस डाले 
नीचे मन्दाग्नि देय और अजीर्ण के लिये बनावे। पंचकोल के पानी की भावना देवे 
अमलवेत के रस की भावना देय। इसके बराबर फूला सुहागा कच्चा नोन आधा 
डाले। मिरच सुहागे की बराबर डाल कर चने के खार में सात बार मले। यह 
क्रव्यादनाम प्रसिद्ध है, रसों के बीच में बड़ा भंयानक रस है, दो मासे छाछ और 
सैधानोन के साथ नित्य पीवे, भोजन पीछे करे। भारी अन्न, मांस, खोआ आदि पेठे के 
पदार्थ, फलादि खाया होय तो इसकी मात्रा सेवन से दो प्रहर में जीर्ण होवे। गरिष्ठ 
भोजन, मांस खाना छाछ, मीठा फल इनके खाने से जो अजीर्ण होवे तो एक मात्रा 
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रत्तीभर सेवन करने से दो प्रहर में सबको भस्म कर देवे! छ: प्रकार के अजीर्ण का 
नाश करे और अग्नि को प्रबल करे। क्रम से सेवन करे तो वात और दुष्ट रोगों का 
नाश करे। पेट सूजन को दूर करे, शूल का नाश करे, गुल्म, गांठ, प्लीहा इनका नाश 
करे, और बहुत से रोगों का नाश करे। इसका निरन्तर सेवन करने से सब उदर 
विकार दूर होवें, यह क्रव्यादनामा रस अतिश्रेष्ठ है! 
वाजीकरणे चन्द्रोदयरसः 

पलं मूदुस्वर्णदलं रसेंद्रं पलाष्टकं गन्धकषोडशांशम्‌ ॥ 

शाणैस्तु कार्पासभवैः प्रसूनैः सर्व विमर्द्याथ कुमारि- 

काभिः ॥१॥ तत्काचकुम्भे निहितं सुगाढे मृत्कर्पटं 

तदिवसत्रये च ॥ पचेत्क्रमाग्रौ सिकताख्ययंत्रे ततो रजः 

पल्ल वरागरस्यस्‌ ॥२॥ निगृह्य चैतस्य पलं पलानि 

चत्वारि कर्पूररजस्तथैव ॥ जातीफलं शोषणमिन्द्रपुष्पं 

कस्तूरिकाया इह शाण एकः ॥३॥ चन्द्रोदयोऽयं 

कथितश्च सासं भक्ष्योऽहिवल्लीदलमध्यवर्ती॥मदोन्म- 

दानां प्रमदाशतानां गर्वाधिकत्वं श्जुथयत्यकांडे ॥४॥ 

शृतं घनीभूतसतीव दग्धं मृदूनि मांसानि च मंडकानि 

॥ लवान्नपिष्टानि भवन्ति पथ्यान्यानन्ददायौन्यपराणि 

चात्र ॥५॥ बलीपलितनाशनस्तनुभ्ृतां वयः स्तंभनः 

समस्तगदखण्डनः प्रचुररोगपंचाननः ॥ गृहेन रसरा- 

जको भवति यस्य चन्द्रोदयः सपंचशरदर्पितो मृगदृशां 

कथं वल्लभ: ॥ ६॥ 

अर्थ-सोने के वर्क १६ टंक, शुद्ध पारा ८ पल, गंधक १६ पल, कपास के फूल १ 

पल इन सबको पीस ग्वारपाठे के रस में सान आतिशी शीशी में भर कपरमिट्टी कर 
वालुकायंत्र में क्रम से अग्नि देय दो दिन जब लाल हो जाय तब ग्रहण करे। फिर १ 
पल कपूर, ४ पल जायफल, समुद्रशोष, लौंग, कस्तूरी १ टंक इन सबको मिलाकर 
वर्तते, यह चन्द्रोदय नाम रस है, १ मासा पान में खाय, १०० मदमाती स्त्रियों का गर्व 
भंजन करे। ऊपर से कढ़ती बिरियां का दूध पिये, नरम मांस खाय, मैदा की रोटी, 
तीतर, रोटी और गरिष्ठ वस्तु, गरिष्ठबीज पथ्य लेवे आनंदकारी भोजन करे तो 
बुढ़ापे को दूर करे। देह पुष्ट करे, स्तंभनकारक, संपूर्ण रोगों को दूर करे, हाथीरूप 
रोगों को यह रस सिंह समान जातो, जिसके घर में चन्द्रोदय रस नहीं है। वे 
मृगनयतियों को कैसे प्यारे लगें। 
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सर्वज्वरे मृत्युंजयरसः 

प्रवालमुक्ताफलवज्त्रतारसुवर्णताम्राश्रकसारसीसाः 

यथोत्तरा वंगशिलालनाथाः पलोन्मितैः सूतकसप्त- 

भागा: ॥ १॥ चतुश्चतुः शंखकपर्दिकानां सतक्रजम्बीर- 

विमर्दितानास्‌ ॥ अहिफेनपिप्पल्यविषत्रयाणां पलं पलं 

दन्तिफलान्वितानाम्‌ ॥२॥ ससस्तसेकीकृतसत्र चूर्ण 

दिनत्रयं चित्रकवारिपूर्णम्‌ ॥ विशुष्क्भगारसकाकतु- 

डीम्नुह्या्कधूर्तामरदारुमुडी' ॥३॥ किरातभल्लातनि- 

कुम्भकुम्भां कुठेरवीराकरवीररम्भा ॥४॥। बला त्रिवृ- 

न्नागवल्ल्याखुकर्णी कटु त्रिकं शीतिशिवाद्रिकर्णी ॥यासो 

मृताकाण्डरुहासलज्जा विंशो वुषार्क्षा च रुजः सगुंजा 

॥५॥ अमीभिरुच्चाभुजगातिंयुक्तैर्वराहसेधाशिखिमीन- 

पित्तैः ॥ पृथक्पृथक्साधितमेवसस्यां दृढे पुटे तास्रमये 

विपक्वम्‌ ॥६॥ सुशीतमुद्भृत्य सुपेषणीयो रसो हि 

मृत्युंजयनामधेयः ।७।। 

अर्थ-मूंगा, मोतीचूर, हीरा, चांदी, सोना, तांबा, अभ्रक, गंधक और मोम, वंग, 
मनशिल, हरताल एक २ पल लेवे, पारा ७ भाग, शंख, कौड़ी ये चार २ पल इनको 
मद्रा, जंबीरी के रस में घोटे फिर तेलियामीठा, अफीम, १ पल, पीपल १ पल, 
जमालगोटा १ पल इनको एकत्र कर चूर्ण कर दो दिन चीते के काढे में मर्दन करे। 
जब सूख जाय तब भांगरे का रस, काकतुंडी का रस, सेहुँड, आक, धतूरा, देवदारु, 
गोखरू, मुंडी, चिरायता, भिलावा, जमालगोटा, नागहुली, वनतुलसी, कांकनेर, 
केला, खरेटी, निसोत, गंगेरन, मूसाकर्णी, सोंठ, मिरच, पीपल, सैधानोन, 
विष्णुक्रांता, जवासा, गिलोय, कुटकी, लज्जावती, अड्सा, भंगराज, 
चिरमिठी, सूअर,गोह, मोर, मछली का पित्ता सबको अलग अता साधन 
कर और दृढ़ पुट तांबे के पात्र में देकर पकावे जब ठंड़ा हो जाय तब इसको पीस रखे 
यह मृत्युंजय नाम रस है। और दो गुंजा मिश्री में देय, बलाबल देखकर देवे, बहुत 
दोषों करके संयुक्त उग्र दोषों को दूर करे और मृत्यु को जीते। 
अथासवाः 
प्रथमं द्राक्षासवः 
द्राक्षायाश्च पलशतं सितायास्तच्चतुर्गुणम्‌ ॥ कर्कधुमूलं 
तस्यार्धं मूलार्ड पुष्पधातकी ।११॥ क्रमुकं च लवङ्गं च 
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जातीपुष्पं फलानि च ॥ चातुर्जातं त्रिकटुकं मस्तकी 

करहाटकस्‌ ॥२॥ आकल्लकरसं कुष्ठं पलानि दश 

चाहरेत्‌ ॥ एभ्यश्चतुर्गृणं तोयं भाण्डे चैव विनिक्षिपेत्‌ 

॥।३॥ स्थापयेद्‌ भुमिमध्ये तु चतुर्दशदिनानि च ॥ ततो 

जातरसं शुद्धं क्षिपेत्कच्छपयंत्रके ॥४॥ मुद्रयित्वा च 

तस्याधो वह्निं प्रज्वालयेत्सुधीः ॥ तस्यान्तःप्लाबितं 

सीधुं गृह्हीयात्सर्वमेव तत्‌ ॥५॥ पुनरेव च तत्सीधुं 

क्षिपेत्कच्छपयंत्रके ॥ धराधो निक्षिपेत्तस्य मृगनाभिं 

सकुंकुमस्‌ ॥ ६॥ एतत्सिद्धं क्षिपेद्धीमान्काचभांडे निधा- 

पयेत्‌ ॥ त्रिदिनेषु व्यतीतेषु तत्पेयं पलसंख्यया ॥।७॥। 

सध्याह्वे द्विपलं ग्राह्म॑ संध्याकाले चतुःपलम्‌ ॥। गरिष्ठं 

खिग्धसाहारं भक्षयेदस्य सेवकः ॥॥८॥ वीर्याभिवृद्धिः 

प्रभवेन्नराणां रामा सुवञ्या भवतीह लोके ॥ त एव 

धन्या मनुजा नरेन्द्रा द्राक्षासवं ये किल सेव- 

यन्ति ॥९॥ 

अर्थ-मुनक्का सौ पल, मिश्री ४०० पल, बेर की जड़ ५० पल, धाय के फूल २५ 
पल, सुपारी १० पल, लौंग, १० पल, जावित्री १० पल, जायफल १० पल, तज 
इलायची, तेजपात ४० पल, सोंठ, मिरच, पीपल ३० पल, नागकेशर १० पल, 
मस्तंगी १० पल, कशेरू १० पल, अकरकरा १० पल, कूठ १० पल इन औषधियों से 
चौगुना पानी मिट्टी के बरतन में भरकर दवा डालकर जमीन में गाड़ देवे। और १४ 
दिन बाद निकालकर भभके में चढ़ावे और मन्दाग्नि से सिद्ध कर केशर, कस्तूरी डाल 
कांच के पात्र में रख देवे, जब तीन दिन हो जाये तब बल प्रमाण देखकर सबेरे पीवे 
और मध्याह्न में दो पल लेवे और सायंकाल में चार पल पीवे। गरिष्ठ तथा चिकना 
आहार सेवन करे तो वीर्य को बढ़ावे। स्त्रियों को वशीभूत करे, लोक में वे लोग धन्य 
हैं, जो द्राक्षासव का सेवन करते हैं। 
द्राक्षारिष्ट 

द्राक्षातुलार्द द्विद्रोणे जलस्यापि पचेत्सुधी: ॥ पादशेषै- 

कपात्रे च पृतशीते विनिक्षिपेत्‌ ॥ १॥ गुडस्य द्वितुलां 

तत्र त्वगेला पत्रकेशरम्‌ ॥ प्रियंगुर्मरिचं कृष्णा विडङ्ग 

चेति चूर्णयेत्‌ ॥२॥ पृथक्पलोन्मितैर्भागैस्ततो भांडे 

निधापयेत्‌ ॥ समन्ततो हि दृषित्वा पचेज्जातरसं ततः 
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॥३॥ उरःक्षतं क्षयं हंति कासश्वासगलामयान्‌ ।।४॥। 
अर्थ-मुनक्का ५० पल, पानी दो द्रोण में औटावे जब चौथाई रह जाय तब कपड़े 
में छानकर ठंडा कर फिर २०० पल गुड़ डाले तज, तेजपात, इलायची, नागकेशर, 
प्रियंगु, मिरच, पीपल, वायविडंग इन सबका एक २ पल यह चूर्ण कर डाले और 
हिलाता जाय पकावे जब शुद्ध हो जाय तब वर्तते उर:क्षत, क्षय, खांसी श्वास आदि का 
नाश करे। 
लोहासवः 

लोहचूर्णं त्रिकटुकं त्रिफला च यवासकस्‌ ॥ विडङ्गं 

चित्रकं मुस्ता चतुःसंख्यापलं पृथक्‌ ॥१॥ चूर्णीकृत्य 

ततः क्षौद्रं चतुः षष्टिपलं क्षिपेत्‌ ॥दद्याद्‌गुडतुलां तत्र 

जलं द्रोणद्वयं ततः ॥।२॥ घृतभांडे विनिक्षिप्य निदध्या- 

न्मासमात्रकम्‌ ॥ लोहासवमसमुं मर्त्यः पिबेद्वह्लिकर 

परम्‌ ॥३॥ पांडुश्वयथुगुल्सानि जाठराण्यर्शसां रुजम्‌ ॥। 

कुष्ठं प्लीहासयं कण्डूं कासं श्वासं भगन्दरस्‌ ॥४॥ 

अरोचकं च ग्रहणीं हुद्रोगं च निवारयेत्‌ ॥५॥ 

अर्थ-लोहचूर्ण ४ टंक, सोंठ, मिरच, पीपल १२ टंक, त्रिफला १२ टंक, जवासा, 
वायविडंग, चीता, मोथा प्रत्येक चार टंक इनका चूर्ण कर शहद ६४ पल, गुड़ १०० 
पल, पानी दो द्रोण चिकने पात्र में भर सब औषधियों को डाले एक महीना तक राखे 
पीछे लोहासव शुद्ध होय यह, अग्नि को दीप्त करे, पांडुरोग, सूजन, गुल्म, पेट के 
रोग, अर्श, कोढ़, प्लीहा, आम, खाज, खांसी, श्वास, भगन्दर, अरुचि, संग्रहणी, 
हृदयरोग आदि को दूर करता है। 
दशमूलासव 

दशसूलं तुलार्द्ध॑ च पौष्करं च तदद्धकम्‌ ॥ हरीतकीनां 

प्रस्थार्ड धात्रीप्रस्थद्ठयं तथा ॥।१॥ चित्रकं पुष्करमितं 

चित्रकार्डEध दुरालभा ॥ गुडूच्या वै शतपलं विशाला 

पलपंचकस्‌ ॥२॥ खदिरस्य पलान्यष्टौ तदर्द्धं बीजकं 

तथा ॥ मंजिष्ठा मधुकं कुष्ठं कपित्थं देवदारु च ॥।३॥ 

विडंगं चविकं लोध्रं भार्गीं चाष्टकवर्गकम्‌ ॥ कृष्णा- 

जाजी पिप्पली च क्रमुकं पद्मकं सटी ॥४॥ प्रियंगुः 

शारिवा मांसी रेणुका नागकेशरम्‌ ॥ त्रिवृता रजनी 

रास्ना सेषश्डंगी पुनर्नवा ॥५॥ शतं चेंद्रयवा मुस्ता 
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ह्विपलान्क्वाथयेज्जले ॥ चतुर्गुणे पादशेषे द्राक्षामष्टपलं 
क्षिपेत्‌ ॥६॥ त्रिंशत्पला तु धातक्यां गुडं पलचतुःशतम्‌ 
॥ मधु द्वात्रिंशत्पलं च सर्वमेकत्र कारयेत्‌ ॥७॥ भांडे 
पुराणे स्निग्धे च मांसीमरि च धूपिते ॥ पृथरिद्िपलिका- 
नेतान्पिप्पली चन्दनं जलम्‌ ॥८॥ जातीफलं लवङ्गं च 
त्वगेला पत्रकेशरम्‌ ॥ कर्षमात्रं च कस्तूरीं दद्यात्पथ्यं 
निधापयेत्‌ ॥९॥ ततो राजरसं शुद्धक्षिपेत्कच्छपयंत्रके 
॥ कतकद्रुफलं चूर्णं क्षिपेन्निर्मलतां व्रजेत्‌ ॥१०॥ 
पक्षादूर्ध्वं पिबेद्यस्तु मात्रया च यथाबलम्‌ ॥ धातुक्षयं 
जयत्येतत्कासं पंचविधं तथा ॥११॥ अर्शांसि षट्‌ 
प्रकाराणि तथाष्टावुदराणि च।प्रमेहं च महाव्याधिम- 
रुचिं पाण्डुतां तथा ॥१२॥ सर्वान्वातांस्तथा शूलं 
छर्दिमसुग्दरम्‌ ॥ अष्टादशैव कुष्ठानि शोफं शूलं 
भगन्दरम्‌ ॥॥ १३॥ शर्करां मूत्रकृच्छुसरमरीं च विना- 
शयेत्‌ ॥ कृशस्य पुष्टिं कृत्वा पुष्टस्य च महाबलम्‌ 
॥१४॥ महावेगो महातेजा महावेगी महोद्धतः ॥ 
कामपुष्टिं करोत्येष वंध्यानां पुत्रदो भवेत्‌ ॥ १५॥ 
अर्थ-दशमूल (शालपर्णी, पृष्ठिपर्णी, दोनों कटेरी, गोखरू, बेल, अरणी, अरलु, 
खंभारि, पाढ़) ५० पल, पोहकरमूल, २५ पल, हरड ३८ पल, आंवला १२८ पल, 
चीता २५ पल, जवासा १२ पल, गिलोय, १०० पल, इन्द्रायण ५ पल, खैरसार ८ 
पल, बिजैसार, ४ पल, मजीठ, मुलहठी, कूठ, कैथ, देवदारु, वायविडंग, चव्य, लोध, 
भारंगी, अष्टवर्ग (जीवक १, ऋषभक २, मेदा ३, महामेदा ४, काकोली ५, 
क्षीरकाकोली ६, ऋद्धी ७, वृद्धौ ८) काला जीरा, पीपल, पठानीलोध, पद्माख, 
कचर, प्रियंगु, सारिवा, बालछड़, रेणुका, नागकेशर, निसोत, हलदी, राख्ना, 
मेढ़ासिंगी, सांठी, सोंफ, इंद्रजौ, मोथा इन सबको दो दो पल लेवे। और इनसे चौगुने 
पानी में काढा करे। जब चौथाई शेष रहे तब आठ पल मुनक्का डाले और तीस पल 
धाय के फूल १०० पल, गुड़, बत्तीस पल शहद सबको मिला पुराने चिकने बरतन में 
दो पल बालछड़ और दो पल मिरचों की धूनी देवे। पीपल, चन्दन, मोथा, जायफल, 
लौंग, तज, तेजपात, इलायची, नागकेशर इन सब औषधियों को चार २ टंक, 
कस्तूरी ४ टंक डालकर पंद्रह दिन जमीन में गाड़ देवे। जब रस शुद्ध हो जाय तब 
भभके में खैंच लेवे, फिर कतकफल का चूर्ण डालने से निर्मल हो जाय, तब पंदरह 
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दिन पीछे पीवे मात्रा बलाबल देखकर देवे। यह दशमूलासव धातुक्षय पांच प्रकार की 
खांसी, छः प्रकार की बवासीर, आठ प्रकार के उदररोग, महारोग, प्रमेह, अरुचि, 
पांडुरोग, संपूर्ण प्रकार के वातरोग, दर्द, श्वास, वमन, प्रदर, कोढ़ १८ प्रकार का 
सूजन, शूल, भगन्दर, शर्करादि, मूत्रकृच्छू, पथरी आदि रोगों का नाश करे। दुबले 
को मोटा करे और पुष्ट को महाबल करे। महाबेग अति वीर्यवान्‌ अतिबलवान्‌ 
कामोह्दीपन करे वंध्या को पुत्रवती करे। 
कूष्माण्डकासवः 

कूष्मांडं च फलं पक्वं तस्मिच्छिद्रं तु कारयेत्‌ ॥ 

छिद्रमध्ये गुडो देयो दवितुलश्च शनैःशनैः १।त्वचाबीजं 

च उत्कृष्य खिग्धभांडे निधापयेत्‌ ॥ बदरीत्वक्पला- 

न्यष्टौ तस्य क्वाथं प्रदापयेत्‌ ॥२॥ द्वौ कसेलौ च 

धातक्या हपुषा च पलं पलम्‌ ॥ त्रिफला हौहबेरं च 

श्युङ्गी भार्ग च पुष्करम्‌ ॥३॥ तालमूली स्वयंगुप्ता 

कंकोलं वशलोचनम्‌ ॥ यष्टी मोचरसं मुस्ता ग्रंथिक 

चाष्टवर्गकम्‌ ॥४॥। चातुर्जातं विडंगानि व्योषं चित्रक- 

कुंकुमम्‌ ॥ जातीपत्रं लबंगं च करभं सालतीफलम्‌ 

॥५॥ दशांध्रिरक्तसारं च कट्फलं रेणुका सटी ॥ 

तिक्तसारं चतुःकर्षमाटरूषं कुलिंजनम्‌ ॥६॥ अजसोदा- 

श्वगंधा च चव्यं माजूफलं वरी ॥ सारं सूर्ण तेजबलं 

तालीसं शयामपुगकस्‌ ।।७॥। एतेषां कर्षमात्रं च सुक्ष्म- 

चूर्ण तु कारयेत्‌ ॥ मूलभांडे क्षिपेत्सर्वं पलमेकं भजेन्नरः 

॥८॥ कासं श्वासं च हृद्रोगं पाण्डुरोगं क्षतं क्षयम्‌ ॥ 

गुल्मोदरं ग्रहण्यर्शो मुत्रकृच्छु तथाइमरी ॥९॥ प्रमेह्‌- 

शोफातीसारवातपित्तकफापहः ॥ कूष्साण्डासव इत्येष 

बलकृन्मलशोधनः ॥ १० 

अर्थ-पेठे के पके हुए फल में छेद करे उस छेद में दो तोले गुड़ हौले हौले भरे फिर 

छिलका और बीज अलग कर चिकने बरतन में भर देवे झड़बेरी की ८ पल छाल का 
काढ़ा कर उसमें डाले, कसेला दोपल, धाय के फूल दो पल, हाउबेर १ पल, त्रिफला, 
काकडासिंगी, भारंगी, पोहकरमूल, मूसली, गोखरू, कंकोल, वंशलोचन, मुलहठी, 
मोथा, मोचरस, पीपलामूल, अष्टवर्ग, चातुर्जात, वायविडंग, सोंठ, मिरच, पीपल, 
चीता, केशर, जायफल, अकरकरा, मालतीफल, रक्तचन्दन, दशमूल, कायफल, 
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रेणुका, कचूर, कंद संभालू, अड्सा, कुलिंजन, अजमोद, असगंध, चव्य, माजूफल, 
शतावरी, सार, तेजबल, तालीसपत्र, चिकनी सुपारी इन सबको चार २ टंक लेकर 
महीन चूर्ण कर एक बरतन में डाल देवे। उसमें एक पल सेवन करने से खांसी, श्वास, 
हृदयरोग, क्षत, क्षयरोग, गांठ, उदररोग, मूत्रकृच्छू, पथरी, प्रमेह, सूजन, अतीसार, 
वात, पित्त, कफ इत्यादिक रोगों का नाश करता है। यह कूष्माण्डासव बलकारी 
और मल का शोधने वाला है। 
उदरविकारे जंबीरद्राव: 
शतं जम्बीररसकं रामठं च पलद्वयम्‌ ॥ सैधवं च विडंगं 
च पृथग्दत्वा पलं पलम्‌ ॥१॥ त्र्यूषणं पलमेकैकं 
सौवर्चलचतुष्टयम्‌ ॥ यवानिकापलं चैकं कर्षमानच- 
तुष्टयम्‌॥२॥सख्निर्धभषांडे विनिक्षिप्य अश्वशालां निधा- 
पयेत्‌ ॥ एकविंशहिनं यावत्ततः सर्वं समुद्धरेत्‌ ॥३॥ 
सुचन्द्रे सुदिने लोके पूजयित्वा भिषग्गुरुन्‌ ॥ यकृत्प्ली- 
हामगुल्सं च विद्रध्यष्ठीलिकादयः ॥४॥। वातगुल्मम- 
तीसारं शलं पाश्वहूदामयान्‌ ॥ नाभिशुलं विबंधं च 
आध्मानं च गुदोदरम्‌ ॥५॥ नश्यंति तस्य शीघ्रेण 
वातशेष्मामयाश्र ये ॥ जीर्यन्ते तस्य कोष्ठे तु 
जम्बीरीद्रावसेवनात्‌ ॥६॥ 
अर्थ-जंबीरी का रस १०० पल, हींग २ पल, सैंधानोन १ पल, वायविडंग, १ 
पल, सोंठ, मिरच, पीपल एक २ पल, काचनोन ४ पल, अजवायन १ पल, सरसों ४ 
पल, चिकने बरतन में भर जहां घोड़ा बँधता होवें वहां गाड़ देवे। फिर इक्कीसवें 
दिन निकाल अच्छा चंद्रमा, अच्छा दिन देख अच्छे वैद्य का पूजन कर उसका सेवन 
करे तो यकृत, प्लीहा, आम, गांठ, विद्रधि, अष्ठीलिका, वातगुल्म, अतीसार, शूल, 
पसली, हृदयरोग, नाभिशूल, दस्त बंद होना, अफरा, उदररोग आदि का जल्दी 
नाश करे और वातक्षेष्म आदिको को और जंबीरीद्राव सेवन करने से पेट का 
अजीर्ण नाश होवे। 
अथ लेपघ्रकरणम्‌ 
तत्र व्रणे लेपः 
शिरीषयष्टीनतचन्दनैलामांसीहरिद्राद्वयकुष्ठवालैः ॥ 
लेपो दशांगः सघ॒तप्रलेपाद्विसर्पकण्ड्व्रणदाहहंता ॥ १॥ 
अर्थ-सिरस की छाल, मुलहठी, तगर, लालचन्दन, एलुआ, बालछड़, हलदी, 
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दारुहलदी, कूठ, नेत्रवाला इन दश चीजों को घी में मिलाकर लेप करने से खुजली, 
फोड़ा, फुनसी, विसर्प, व्रण, दाह आदि का नाश होवे। 
पुनःश्लोक 
कृष्णाजाजी ब्रह्मदण्डी मरिचं रामपिप्पली ॥ स्फोटि- 
कायां हितो लेपः पाने वा तंडुलांभसा ॥ १॥। 
अर्थ-कालाजीरा, ब्रह्मदण्डी, पीपल, मिरच इनके लेप से फोड़ा फुनसी दूर होतें 
इसको चांवल के पानी से लेप करे। 
शोफे लेपः 
पुनर्नवा दारु शुंठी सिद्धार्थ शिग्रुरेव च ॥ पिष्ट्वा 
चैवारनालेन प्रलेपः सर्वशोफजित्‌ ॥१॥ बीजपुरजटा- 
हिंस्रादेवदारुमहौषधैः ॥ रात्रा्मिमंथलेपोऽयं वातशोथ- 
विनाशनः ॥२॥ 
अर्थ-सांठी की जड़, देवदारु, सोंठ, सरसों, सैंजना, इनको पीस कांजी में 
मिलाकर लेप करने से सब प्रकार की सूजन जाय, बिजौरे की जड़, वायविडंग 
अथवा कटेरी, देवदारु, सोंठ, राखा, अरणी इनका लेप करने से वात की सूजन 
जाय। 
पुनः श्लोकः 
मधूकं चन्दनं दूर्वा नलमूलं च पद्मकस्‌ ॥ उशीरं वालकं 
पद्मं पित्तशोफे प्रलेपनम्‌ ॥ १॥ कृष्णा पुराणापिण्याकं 
शिग्रुत्वक्च शतावरी ॥। मूत्रे पिष्ट्वा सुखोष्णोयं प्रलेपः 
श्रुष्मशोफहा॥। २।।अजादुग्धतिलैर्लेपो नवनीतेन संयुतः 
॥ शोथमारुष्करं हन्ति लेपश्च कृष्णमात्तिकः ॥३॥ 
अर्थ-मुलहठी, चन्दन, दूर्वा, नलमूल, पद्माक, खस, नेत्रवाला, कमल इनका लेप 
करने से पित्त की सूजन दूर होवे। पीपल, पुरानी खल, सैंजने की छाल, सफेद सांठी 
इनको गोमूत्र में पीस गरम कर लेप करने से कफ की सूजन जाय। बकरी का दूध 
और तिल इनको मक्खन में मिलाकर लगाने से भिलावे की सूजन जाय अथवा काली 
मिट्टी का लेप करने से भी जाय। 
शिरोर्तिलेपः 
कुष्ठमैरंडतैलेन लेपः कांजिकपेषितः।शिरोर्ति वातजां 
हन्यात्पुष्यं वा मुचुकुंदजम्‌ ॥१॥ देवदारु नतं कुष्ठं 
नलदं विश्वभेषजम्‌ ॥ सकांजिकः ज्नेहयुक्तो लेपो 
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वातशिरोर्तिनुत्‌ ॥२॥ धातृकसेरुहीबेरपद्मकचन्दने: ॥ 
दूर्वोशीरनलानां च मूलैः कुर्यात्प्रलेपनम्‌॥३॥ शिरोर्ति 
पित्तजां हन्याद्रक्तपित्तरुजस्तथा ॥। हरेणुनतशेलेयमुस्तै- 
लागरुदारभिः ॥४॥।मांसीराल्नासचुक्रश्च लेपः श्रुष्म- 
शिरोर्तिनुत्‌ ॥ मरिचकुष्ठमधुकं वचाकृष्णोत्पलैस्तथा 
॥५॥ लेपः सकांजिकल्नेहः सुर्यावर्त्तादभेदयों: ॥ ६॥। 
शुंठीचन्दनमेरं डजटालेपः शिरोर्तिनुत्‌ ॥ राजिकाभिः 
सर्षपैश्च शुठ्याथ सरिचैरथ ॥७॥ 
अर्थ-कूठ को अंडी के तेल में कांजी में पीसकर लेप करने से वातज शिर की 
पीड़ा दूर होवे। अथवा मुचकुन्द के फूल का लेप करने से दूर होवे और देवदारु, 
तगर, कूठ, बालछड़, सोंठ इनको कांजी और तेल में मिलाकर लेप करे तो वातज, 
शिरदरद दूर होवे। आमला, कसेरू, हाऊबेर, कमल, पदमाख, चन्दन, दूर्वा, खस, 
नींब की जड़ इनका लेप करने से पित्तज शिर दर्द दूर होवे। और रक्तपित्तरोग दूर 
होवे संभालू, तगर, पाषाणभेद, मोथा, इलायची, अगर देवदारु, बालछड़, अंडी की 
जड़ इनका लेप करने से कफज, शिर दरद नाश होय। मिरच, कूठ, मुलहठी, चव्य, 
पीपल इनको कांजी और तेल में पीसकर लेप करे तो आधासीसी और सूर्यावर्त्त 
जाय। सोंठ, चन्दन, एरंडी की जड़ इनके लेप से शिर दरद जाय, राई, सरसों सोंठ, 
मिरच इनके लेप से शिर दरद जाय 
कर्णपीडाविषे लेप 
कुष्ठशुंठीवचादारुशताह्वाहिं गुसैंधवम्‌ h 
वत्सीसूत्रश्ृतं तैलं सर्वकर्णामयापहस्‌ ॥१॥ 
अर्थ-कूठ, सोंठ, बच, दारुहलदी, हींग, सैधानोन, सोंफ इनको बछिया के मूत्र के 
साथ कान में डालने से कान के सब रोग जायँ। 
उदरपीडा 
एलीयकं हरिद्रा च स्फटिका नवसारदम्‌ ॥ 
टंकणं धेनुसूत्रेण कोष्णं जठरलेपनस्‌ ॥१॥ 
अर्थ-एलुआ, हलदी, फिटकरी, नौसादर, सुहाया इनको गोमूत्र में गरम कर पेट 
पर लेप करने से दरद जाय। 
शुले श्लोकः 
मदनस्य फलं तिक्तां पिष्टा कांजिकवारिणा ॥ कोष्णं 
कुर्यान्नाभिलेपं शुलशांतिर्भवेत्ततः ॥। १॥। पुष्कर शांबरं 
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शुद्ध कुष्ठं विश्वौषध तथा ॥ उष्णोदकेन संपिष्टो लेपः 
शुलविनाशकृत्‌ ॥२॥ 
अर्थ-मैनफल, कुटकी इनको कांजी के पानी में घोल गुनगुनीकर नाभि पर लेप 
करने से दर्द दूर होवे। पोहकरमूल, साबरमिंगी, कूठ, सोंठ इनको पीसकर गरम 
गरम लेप करने से दर्द दूर होवे। 
व्रणे च श्लोकः 
गृहधूमं च कंपिल्लं टंकणं मरिचं निशा ॥ घृते घुष्ट 
प्रलेपोऽयं सर्वब्रणनिवृत्तये ॥१॥ तैलेन वा घुतेनैव 
पिष्टा चूर्ण प्रलेपयेत्‌ ॥ धात्रीफलानां रक्षा वा व्रणे 
लेप्या घृतेन सा ॥२॥ अपक्वो यदि वा पक्वो निम्बः 
सर्वव्रणे हितः ॥ अपक्वं पाचयेन्निस्बं पक्वं चापि 
विंशोधयेत्‌ ॥३॥ 
अर्थ-घर का धुआं, कबीला, सुहागा, मिरच, हलदी, इनको घी में पीसकर फोडे। 
फुन्सी पर लेप करने से फोडा फुन्सी दूर होवें, तेल अथवा घी में मिलाकर लगावे, 
आंवले की राख घी में मिलाकर लेप करने से फोडा दूर होवे, नींब के पत्तों का लेप 
करते से कच्चा वा पका फोड़ा दूर होवे। विना पके को पकावे और पके को शोधन 
करे। 
गंडमालायां लेप: 
सर्षपाच्छिग्रुबीजानि शणबीजातसीयवान्‌ ॥ मूलकस्य 
च बीजानि तक्रेणाम्लेन पेषयेत्‌ ॥१॥ गण्डमालार्डुदं 
गण्डं लेपेनानेन शाम्यति ॥। कटुतैलान्विते लेपात्सर्प्प- 
कंचुकभस्मभिः।२।।रयः शाम्यति गण्डस्य प्रकोपा- 
त्स्फुटति धवम्‌ ॥३॥ शाणमूलकशिगूणां फलानि 
तिलसर्षपाः ॥ रासठः किण्वमलसौप्रदेहः पाचनः 
स्मृतः ॥४॥ दन्तीचित्रकमुलत्वक्लुह्यर्कपयसागुडैः ॥ 
भल्लातकास्थिकासीससैधवैर्दारुणः स्मृतः।।५।।कपोत- 
कंकगुध्याणां मललेपेन दारुणः ॥६॥ दूर्वाभयासैधवैश्च 
चक्रमर्द कुठेरका।निशातक्रयुतो लेपः कण्ड्दद्रुविनाशनः 
॥७॥चक्रहसर्षपयुक्तिलकुष्ण वावचिकारजनीद्वयतक्रम्‌ 
॥हन्ति विचर्चिकमण्डलददूर्वर्षशतान्यपि नश्यति कण्ड्‌ः 
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चित्रकं च प्रपुन्लाटजटाथवा ॥९॥ प्रपुन्नाटस्य बीजानि 

धात्री सर्ज्जरसो निशा ॥ तैले सर्षपतैलेन घुष्टा 

दद्रुविनाशनम्‌ ॥ १०॥ 

अर्थ-सरसों, सिरस के बीज, सन के बीज, अलसी, मूली के बीज इनको मद्रे में 
पीसकर लेप करने से गंडमाला, अर्बुद, गांठ दूर होवे, सांप की कांचली की राख 
कडुवे तेल में मिलाकर लगाने से गंडमाला जाय, अर्थात्‌ फूट जाय, सन के बीज, 
मूली के बीज, सहँजने की फली, तिल, सरसों, हींग, सुराबीज, अलसी इनका लेप 
करने से पक जाय, जमालगोटा, चीता की जड़ और छाल, थूहर का दूध, आक का 
दूध, गुड़, भिलावे की मिंगी, कसीस, सैंधानोन इनका लेप करने से गंडमाला जायी 
पुरानी बेलगिरी, अरणी, जमालगोटा, चीता, कनेर की जड़, कबूतर, गीदड़ की बीट 
लेप करने से गंडमाला दूर हो जाय। दूर्वा, हरण, सेंधानोन, पमार, थूहर हलदी 
इनको मट्ठे में मिलाकर लेप करे तो खुजली, दाद दूर होवे। पमाड़, सरसों, तिल, 
कूठ, बावची, दोनों हलदी इनको मट्े में मिलाकर लेप करने से विचूर्चिका और सौ 
वर्ष का दाद तथा खाज दूर होवे। ढाक के बीज पित्तपापड़ा इनको नींबू के रस में लेप 
करने से दाद दूर होवे। चिरमिठी, देवदारु, चीता, पमाड़ के बीज इनका लेप करने 
से दाद दूर होवे। पमाड के बीज, आमले का रस, सज्जी, हलदी, सरसों के तेल में 
घोलकर लेप करे तो दाद दूर होवे। 
अनुभूतो लेपः 

दार्वीसूलकबीजानि तालकं सुरदारु च ॥ 

ताम्बूलपत्रं सर्वाणि कार्षिकाणि पृथक्पृथक्‌ 

॥ १ शंखचूर्णं शाणमात्रं सर्वाण्येकत्र कारयेत्‌ ॥ 

लेपोऽयं वारिणा पिष्टः सिध्मानां नाशनं परम्‌ ॥२॥ 

धात्रीसर्जरसश्चैव यवक्षारञ्च चूर्णितः ॥ सौवीरेण 

प्रलेपोयं प्रयोज्यः सिध्मनाशकः ॥३॥ सगंधकं यव- 

क्षारश्रर्णपिष्टं निहन्ति तान्‌ ॥ अपामार्गरसात्पिष्ट- 

मूलिकाबीजलेपतः।४॥सर्वांगसम्भवं सिध्सं नाशयत्यपि 

वेगतः ॥५॥ 

अर्थ-दारुहलदी, मूली के बीज, हरताल, देवदारु, पान इन सबको जुदी जुदी 

चार चार टंक लेवे और शंख का चूरा १ टंक, इन सबको इकट्टी पीसकर लेप करने 
से सिघ्मकोढ़ दूर होवे। आमला, केशर, सज्जी, जवाखार इनका चूर्ण कांजी में 


मिलाकर लेप करने से सिघ्मकोढ़ जाय, गंधक, जवाखार, इनको कांजी में मिलाकर 
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लेप करने से सफेद कोढ़ जाय, ओंगा के रस में मूली के बीज मिलाकर लेप करने से 
तत्काल सर्वागसिघ्मकोढ़ नाश होवे। 
मुखच्छाया 
रक्तचन्दनमंजिष्ठा लोध्रं कुष्ठं प्रियंगवस्‌ ॥ वटांकुरा 
हरिद्रे हे व्यंगहा मुखकान्तिदः ॥ १॥ कुष्ठतिलजीरक- 
द्रयसिद्धचर्था निशायुगैः समः पयसा ॥ लेपो वदन- 
सुधाकरव्यंगकलङ्कं विनाशयति ॥२॥ वटस्य पाण्डु- 
पत्राणि मालती रक्तचन्दनम्‌ ॥ कुष्ठं कालीयकं लो ध्रमे 
भिर्लेपो विधीयते।। ३।तारुण्यपिडिकाव्यंगनीलिकादि- 
विनाशनम्‌ ॥४॥ 
अर्थ-रक्तचन्दन, मंजीठ, लोध, कूठ, प्रियंगु, वट के अंकुर, दोनों हलदी, इनको 
बराबर मात्रा दूध में मिलाकर लेप करे, मुख की कांति बढ़े और छाया के दाग नाश 
होवें। वट के पके पत्ते, चमेली, रक्तचन्दन, कूठ, अगर, लोध इनका लेप करने से 
जवान अवस्था में मुँहासे तथा मुखच्छाया और नीले दाग दूर होवें। 
नासारुधिरे 
आमलकं घृतश्रृष्ट॑ पिष्टं कांजीकवारिभिः ॥ 
जयेन्सूद्धप्रलेपेन रक्तं नासिकया स्रुतम्‌ ॥१॥ 
अर्थ-आमला घृत में भूनकर कांजी में पीसकर पहिले आमलों को पीसकर फिर 
कांजी में पीसकर माथे पर लेप करे तो नाक से खून का बहना बन्द होवे। 
नेत्रलेपः 
पथ्यागैरिकसिंधूत्यदार्वीताक्ष्यससांशकैः ॥ जलपिष्टै- 
बहिर्लेपः सर्वनेत्रामयापहः।। १।।हरीतकोसैधवमक्षशैलैः 
सगैरिकास्वच्छजलेन पिष्टैः ॥ बहिः प्रलेपं नयनस्य 
कुर्यात्सर्वाक्षिरोगोपशमार्थमेतत्‌ ।॥ २॥। 
अर्थ-हरड, गेरू, सैंधानोन, दारुहलदी, रसोत इनकी समान मात्रा ले। जल में 
पीसकर नेत्रो में लगावे तो नेत्रों के सब रोग जावें। परन्तु नेत्रो के बाहर लेप करे। 
हरड, सैंधानोन, अक्ष, शैल, गेरू, इनको साफ जल में पीसकर आंखों के बाहर लेप 
करे तो आंखों के सर्वरोग नाश हो जावें। 
केशकल्पलेप: 
अयोरजो भृगराजस्त्रिफला कृष्णमृत्तिका ॥ स्थित- 
मिक्षुरसे सासं लेपनात्पलितं जयेत्‌ ॥१॥ त्रिफला 
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नीलिकापत्रं लोहं भृद्भरसः समम्‌ ॥ अजामूत्रेण 

सम्पिष्ठं लेपात्कृष्णीकरं स्मृतम्‌ ॥२॥ त्रिफला लोह- 

चूर्ण तु दाडिमं त्वग्विषं तथा ॥ प्रत्येकं पञ्चपलिकं चूर्ण 

कुर्याद्विचक्षणः ॥३॥ भुंगराजरसस्यापि प्रस्थषट्कं 

प्रदापयेत्‌॥क्षिप्त्वा लोहमये पात्रे भूमिमध्ये निधापयेत्‌ 

॥४॥ मासमेकं ततः कुर्याच्छागीदुग्धेन लेपनम्‌ ॥ 

कुर्याच्छिरसि रात्रौ च संवेष्टचैर डपत्रकैः ।।५॥ स्वप्या- 

त्प्रातस्ततः कुर्यात्लानं तेन प्रजायते ॥ पलितस्य 

विनाशश्च त्रिभिर्लेपैर्न संशयः ॥ ६॥ ताम्नचूर्ण लोहचूर्णं 

तुत्थं माजूफलं तथा ॥ धात्री भृंगरसं नीली महिदी- 

सर्वमीलितस्‌ ॥७॥ लोहपात्रे तु लोहस्य वटकेन 

विघर्षयेत्‌ ॥ शीर्षकूर्चादिपलिते लेपनात्केशरंजनम्‌ 

॥८॥ काकिण्याः पत्रसूलं सहचरसहितं केतकीनां च 

कन्दं छायाशुष्क च भंगं त्रिफलारसयुतं तैलमध्ये 

निधाय ॥ निक्षिप्त्वा लोहभाण्डे क्षितितलनिहितं 

सासमेकं च यावत्काशाकाशप्रकाशा ञ्रमरकुलनिभा 

मासमेकं भवन्ति ॥९॥। 

अर्थ-लोहचूरा, भांगरा, त्रिफला, कालीमिट्टी इनको लोहे के पात्र में गन्ने के रस 
में एक मास पर्यंत राखे और लेप करे तो बालों का गिरना बन्द हो जाय। त्रिफला, 
नील के पत्ते, लोह का चूरन इनकी समान मात्रा ले भांगरे के रस और बकरी के मूत्र 
में पीसकर लगाने से काले बाल हो जावें, त्रिफला, लोहाचूर, अनार की छाल पांच 
पांच पल लेकर भांगरे के रस में डालकर एक महीना जमीन में गाड़ देवे। फिर 
बकरी के दूध में मिलाकर रात में लेप करे और ऊपर अंड के पत्ते बांधकर सोवे। 
फिर प्रातःकाल स्नान कर डाले तो सफेद बाल एक दफे के लेप से काले हो जावें। तांबे 
का चूरा, लोहे का चूरा, नीलाथोथा, माजूफल, आमले, नील, मेंहदी, इनको लोहे के 
बतरन में लोहे के मूसल से घोटे। इसके लगाने से सफेद बाल काले हो जावें। 
काकजंघा के पत्ते और जड़, पियाबाँसा, केतकी की जड़ छाया में सुखाकर भांगरा, 
त्रिफला के रससंयुक्त तैल में डाल, लोहपात्र में एक महीने पर्यंत जमीन में गाड़ देवे 
फिर बालों में लगावे तो भ्रमर के समान काले हो जावें। 
केशवर्द्धनम्‌ 


गोक्षीरे तिलपुष्पाणि तुल्येन मधुसर्पिषा ॥ शिरः 
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प्रलेपनं कुर्यात्केशसंबर्द्धनं परम्‌ ॥१॥ हस्तिदन्तमषिं 
कृत्वा छागीदुर्धरसांजनस्‌ ॥ रोमाण्येतेन जायंते 
हस्तपादतलेष्वपि ॥२॥ चतुष्पदानां त्वग्रोमनसश्शङ्भा- 
स्थिभस्मभिः ॥ तैलेन सह लेपोयं रोमसंजननं 
परस्‌ ॥३॥ 
अर्थ-गौ के दूध में तिल के फूल, शहद, घी बराबर मिलाकर शिर पर लेप करे 
तो बाल बढ़ें, हाथीदांत को जलाकर रसोतसहित बकरी के दूध में मिलाकर शरीर 
में लगाने से हाथ पैरों के रोग बढे, चौपायों की खाल और उनके रोग, नख, सींग, 
हाइ इन सबकी भस्म कर लेवे, फिर तेल के साथ मिलाकर लेप करने से रोम उत्पन्न 
होंय।। 
रोमशातने 
शंखचूर्णस्थ भागो द्वौ हरितालैकभागकम्‌ ॥ सनः 
शिलार्द्धभागा स्यात्सर्जिका चैकभागिका ॥ १॥ लेपोऽयं 
वारिपिष्टस्तु केशानुत्पाटय दीयते ॥अनया लेपयुक्त्या 
च सप्तवेलं प्रयुक्तया ॥२॥ निर्मूलनं स्यात्केशस्य 
क्षषणस्य शिरो यथा ॥३॥ 
अर्थ-शंख को भस्म दो टंक, हरताल १ टंक, मनसिल आधी टंक, सज्जीखार १ 
टंक, इनको पानी में पीसकर लगावे तो बालों को उखाडे और सात बार लगाने से 
निर्मूल करे जैसे जैनी वैरागी का शिर। 
अग्निदाहे 
अग्निदग्धे तुगाक्षीरीप्लक्षचन्दनगैरिकैः ॥ सामृतैः 
सर्प्पिषा खिग्धैरालेपं कारयेद्धिषक्‌ ॥ १॥। यवान्दरध्वा 
मषी कार्या तिलतैलेन संयुता ॥ अयं सर्वाञ्िदर्धेषु 
प्रलेपो व्रणलेपनः ॥२॥ निम्बपत्राणि सुरसा कुष्ठ 
धात्रीफलानि च।ईषद्दग्धे यथा लाभे लेपनं भिषगुत्तमम्‌ 
॥३॥ कुष्ठं मधुकयष्टी च चन्दनैरंडपत्रकैः ॥ मध्ये 
दग्धे हिते लेपो दुग्धेन परिपेषिते ॥४॥ 
अर्थ-तवाखीर, पाखर, चन्दन, गेरू, गिलोय घी अथवा चिकनाई से वैद्य लेप करे 
तो अग्नि का जला अच्छा होवे अथवा जलाये यव तिल के तेल में मिलाकर लगाने से 
अग्नि का जला और फफोला अच्छा होवे, नींब के पत्ते तथा तुलसी के पत्ते, कूठ, 
आमला इनका लेप उत्तम वैद्य जो थोड़ा जला होवे उसके करे तो अच्छा होवे, कुठ, 
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महुआ, मुलहठी, चन्दन इनका लेप दूध में मिलाकर लगाने से मध्यम जला अच्छा 
होवे। 
हस्तपाददाहे लेप: 
बदरीपल्लवलेपः श्रीखण्डारिष्टफेनसंयुक्तः ॥ दातव्यः 
पदलेपः शाम्यति रुग्दाहकं तस्य॥सेंधवं चैव खडिका- 
लेपो दाहस्य नाशनः ॥ १॥ 
अर्थ-बेर के पत्तों का लेप पैरों पर करे वा चन्दन, नीम की छाल का लेप करने से 
पैरों का दाह दूर होवे अथवा नमक और कलई खडिया इनका लेप करने से पैरों का 
दाह नष्ट होवे। 
अंत्रवृद्धिकुरंडवृद्धिरोगप्रतीकारमाह 
लाक्षा कांचनकाबीजं शुण्ठी दारुसगैरकस्‌ ॥ 
कुन्दरूकांजिकैर्लेप्यमुष्णमंत्रविवरद्धने ॥१॥ 
अर्थ-लाख, कचनार के बीज, सोंठ, देवदारु, गेरू, कुंदरू, गोंद इनको कांजी के 
रस में घोलकर गरम कर लेप करने से आंतों का बढ़ना दूर होवे॥ १॥। 
नलवृद्धौ लेप: 
एरण्डबीजं निर्गुडी निशा लाक्षा च पुष्करम्‌ ॥ 
आरनालेन संपिष्य उष्णं पिंडीकरण्डहूत्‌ ॥ १॥ रामठं 
सैधवं कुष्ठं जीरकं गोमयान्वितस्‌ ॥ लेपस्तैलेन वा 
सम्यगन्तर्गुण्डविनाशनः ।॥ २।। 
अर्थ-अंडी के बीज, संभालू, हलदी, लाख, पुहकरमूल इनको कांजी में पीस गरम 
कर लेप करने से नल न बढ़ें। हींग, सैंधानोंन, कूठ, जीरा इनको गोबर में अथवा तेल 
में पीसकर लेप करे तो अंतर्गलगंड दूर होवे। 
अर्शउपरि लेपः 
शिरीषबीजकुष्ठार्कक्षीरपिप्पलिसैँधवाः ॥ 
लांगलीमूलगोमूत्रैरर्शोछ्ने हन्ति चित्रकैः ॥१॥ 
अर्थ-शिरस के बीज, कूठ, आक का दूध, पीपल, चीता, कलहारी की जड़, गोमूत्र 
में मिलाकर लगाने से अर्शरोग अवश्य दूर होवे। 
भगन्दरे लेपः 
कासीसं सैधवैरण्डं तैलयुक्तं विमर्दितम्‌ ॥ 
भगन्दर प्रलेपेन नाशयेन्नात्र संशयः ॥१॥ 
अर्थ-कासीस, सैधानोन, अंडी के तेल में पीसकर लगाने से निस्सन्देह भगन्दर 
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दूर होवे। 
कुष्ठे लेपः 
गृहधूमं पः्चलवणं क्षारद्ठयचक्रमर्दसलिले च ॥ व्योषं 
विषवह्रिबृहतीरात्रिद्वयकुष्ठक पिल्लैः ॥ १।उग्रशिला- 
सर्षपसुतकसिंदूरतुत्थकासीसैः। गोमूत्रे संपिष्ठे: लुह्म- 
कदुग्धान्वितैर्लेपः ॥२। कुष्ठसपहन्त्यशेषं समुत्थि- 
तमण्डलं समुल्लिखति नाशयति सप्तवाराच्चिरमपि 
संवर्णयेच्चित्रम्‌ ॥३।॥ शिलालकोग्रारसताप्यगंधकं 
कंपिल्लुतुत्थोषणसजिटंकणम्‌ ॥ कासीसकुष्ठं नवनी- 
तसंयुतं स्रवत्सुकुष्ठेष्वधिकं प्रशस्तम्‌ ॥४॥ 
अर्थ-घर का धुंआ, पांचों नोन, सज्जीखार, जवाखार, पमाड के बीज, पानी में 
पीसकर लेप करे, सोंठ, मिरच, पीपल, तेलिया, मीठा, चीता, कटेरी, दोनों हलदी, 
कूठ, कबीला इनका लेप करने से कोढ़ जाय। वच, मर्नाशल, हरताल, सरसों, पारा, 
नीलाथोथा, कसीस इनको गोमूत्र वा थूहर के दूध अथवा आक के दूध में पीसकर 
लेप करने से अठारह प्रकार के कोढ़ तथा मंडल दूर होवें। चर्मरोग दूर होवें और 
सात बार लगाने से पुराना कोढ़ जाय। मनसिल, हरताल, वच, पारा, गंधक, 
कबीला, नीलाथोथा, मिरच, सज्जी, सुहागा, कसीस, कूठ इनको माखन के साथ 
लगाने से बढ़ा हुआ कोढ़ (गलितकुष्ठ) दूर होवे। 
श्वतकुष्ठे लेपः 
गुंजा वचाग्निक कुष्ठं बाकुची कांजिकान्वितम्‌ ॥ 
सुपिष्टं चूर्णमेतेषां प्रलेपः श्वेतलक्ष्महृत्‌ ॥१॥ 
अर्थ-चिरमिठी, वच, चीता, शंख, मुरदासंग, बावची इन सबको कांजा के पानी 
में पीसकर लगाने से सफेद दाग दूर होवे। 
पादस्फुटितोपरि लेपः 
कनकभुजगवल्लीमालतीपत्रदूर्वारस गुदकुनटीभिमर्दि- 
तस्तैललिप्तः ॥ अपनयति रसेन्द्रः कुष्ठकण्ड्विचर्चि- 
स्फुटितचरणरंध्रं इयामलत्वं त्वचायाः ॥१॥ 
अर्थ-धतूरे के बीज, पान, मालती के पत्ते, दूर्वा, पारा, कूठ, मनसिल, गंधक 
इनको पीस के मर्दन कर तेल से छुटावे तो यह रस कोढ़, खाज, बिवाई इनको दूर 
करे और त्वचा काली होवे। 
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मस्सालेपः 
चूर्ण सज्जिकया घुष्टं मसा लेप्यं जलेन वा ॥ 
तुर्ण नौसादरं चोक्तं तुत्थकं स्वर्णगैरिकम्‌ ॥१॥ 
अर्थ-चूना, सज्जी, पानी में घिसकर लेप करे तो मस्सा दूर होवें अथवा नौसादर 
चौक, नीलाथोथा, लाल गेरू पानी में धिसकर लेप करने से मस्सा दूर होवें। 
प्रहारोपरि लेपः 
सर्जिका च हरिद्रा च प्रहारे लेपनं हितम्‌ ॥ 
टंकणं सर्पिषा लेपः कालमेषीजलेन वा ॥१॥ 
अर्थ-सज्जी, हलदी, दोनों को चोट पर लेप करने से आराम होवे, सुहागा घी में 
लगाने से अथवा मंजीठ के पानी का लेप करने से चोट अच्छी होवे। 
गांठ ऊपर लेप 
मरिचं पुष्करं कुष्णं हरिद्रा सैधवं वचा ॥ 
सर्वग्रन्यौ हितो लेपः षटिकालवणेन च ॥१॥ 
अर्थ-मिरच, पोहकरमूल, कूठ, हलदी, सैंधानोंन, इनके लेप से सर्व अंग की गाँठ 
दूर होवे। अथवा खड़िया नोन पानी में धिसकर गांठ पर लेप करने से गांठ दूर 
होवे। 
फोडा ऊपर लेप 
कृष्णाजाजी नब्रह्मदंडी मरिचं रामपिप्पली ॥ 
स्फोटिकायां हितो लेपः पानं वा तण्डुलांभसा ॥१॥ 
अर्थ-काला जीरा, ब्रह्मदंडी, मिरच, पीपल, इनका लेप करने से फोड़ा आराम 
होवे अथवा चांवलो के पानी के साथ इनके पीने से आराम होवे। 
वातरक्ते लेपः 
दुर्वा मूर्वा शठी शुंठी धान्यकं मधुयष्टिका ॥ 
सुपिष्टं शीततोयेन रक्तवाते प्रलेपनम्‌ ॥१॥ 
अर्थ-दूर्वा, मूर्वा, सोंठ, धनियां, मुलहठी इनको ठंडे पानी में धिसकर लेप करने 
से वातरक्त दूर होवे। 
पादोपरिलेपः 
ललनास्तनदुग्धेन सिक्तं गुडघृतं मधु ॥ 
नैरिका स्फुटपादोऽपि जायते पंकजोपमः ॥१॥ 
अर्थ-स्त्री के स्तन का दूध, गुड़ घी, शहद, गेरू, इनका लेप करने से फटे हुए पैर 


कमल के समान होवें।। 
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भगलेपः 
सुकर्ड धातुकी जांगी सोराष्ट्री फुल्लकं तथा ॥ 
माजूफलं होहबेरं लोध्रं दाडिमत्वक्तथा ॥। कादम्बर्या 
भगे लेपो गाढीकरणमुत्तमम्‌ ॥ १॥ 
अर्थ-कूठ, धाय के फूल, बड़ी हरड, फली फिटकरी, माजूफल, हाऊबेर, लोध, 
अनार की छाल, शराब मिलाकर लेप करने से योनि दृढ़ होय (अर्थात्‌ सिकुड़ 
जाय )॥ 
लिंगदृढ़ीकरणम्‌ 
मरिचै सैंधवं कृष्णा तगरं ब्रृहतीफलम्‌ ॥ अपामार्ग- 
स्तिलाः पुष्टं यवमाषाश्च सर्षपाः ॥१॥ अश्वगंधा च 
तच्चूर्णं मधुना सह योजयेत्‌ ॥ अस्य सन्ततलेपेन 
सर्दनाच्च प्रजायते ॥ लिंगवृद्धिः स्तनोत्सेधसहिता 
भुजकर्णयोः ॥२॥ ब्रृहतीफलसिद्धार्थकव्याधिवचात- 
गरतुरगगंधाभिः ॥ एभिः प्रलेपितं स्यात्पुरुषवराङ्गं 
हयस्येव ॥३॥ 
अर्थ-मिरच, सैधानोन, पीपल, तगर, कटेरी का फल, ओंगा, तिल, कूठ, जौ, 
उड़द, सरसों, असगंध इनका चूर्ण शहद में मिलाकर सदा लेप करने से तथा मलने से 
लिंग बढ़े तथा घोड़े के समान हो जाय, स्तन की वृद्धि होवे तथा भुज और कान 
इनकी वृद्धि होवे, बहतीफल, सरसों, वायविडंग, वच, तगर और असगंध इनका लेप 
करने से पुरुष का लिंग घोड़े के लिंगसमान होता है। 
इति लेपप्रकरणं समाप्तम्‌ 


सलहम्‌ 

तप्ते घृते क्षिपे्तुत्थमुत्तार्य मदनं क्षिपेत्‌ ॥ सर्वस्मिन्ग- 
लिते तस्मिंश्रुर्णमेषां विनिक्षिपेत्‌ ॥१।। कुंकुमं मुरदा- 
शुंगं सिन्दूरं हिंगुलं तथा ॥ क्षिप्त्वा ततो जलं भूरि 
हस्तेन परिमर्दयेत्‌ ॥। २॥ दूरीकृत्य जलं सर्व सिद्धभाण्डे 
निधापयेत्‌ ॥ दग्धबणे दग्धमेढे चन्द्रिकायां सदा हितम्‌ 
॥३॥ तप्ते घृते क्षिपेतुत्यमृत्तार्यं च क्षिपेदिमान्‌ ॥ 
कपिलं सुरदाश्यृंगं खदिरं रंगपत्रिका ॥ क्षिप्त्वा जलं- 
मथित्वा तत्सर्व्रणविरोपणम्‌ ॥४॥ 
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अर्थ-घी को तपाकर उसमें नीलाथोथा डाले और उतार लेवे फिर मोम डाले 
फिर नीचे लिखी औषधियों को डाले केशर, मुरदासिंग, सिन्दूर, सिंगरफ इनको 
डालकर और बहुत सा जल डालकर हाथ से मर्दन करे फिर जल को अलग कर 
मलहम किसी बरतन में रख लेवे। इस मलहम के लगाने से जलने के फफोले गरमी 
के चकत्ते और गरमी दूर होवे। तपे हुए घी में नीलाथोथा डालकर उतार लेवे फिर 
इन औषधियों को और डाले, कबीला, मुरदासिंग, खैरसार, रांग के तबक इनमें जल 
डालकर मथे फिर अच्छे पात्र में रखे इसके लगाने से संपूर्ण व्रण दूर होवें। 
पुन: श्लोक 
तप्ते घृते क्षिपेद्रालमुत्तार्य च जलं क्षिपेत्‌ ॥ मथित्वा 
निर्जलं कृत्वा ब्रणादौ तत्प्रयोजयेत्‌ ॥ १॥ मदनं मस्तकी 
तुत्थं रालिसिन्दूरटंकणम्‌ ॥ गुरगुलं मुरदाश्यृंगं बेरजं 
रंगपत्रिका ॥२॥ कपिल्लं कुंकुमं क्वाथं माजूमदनक- 
ट्फलम्‌ ॥ मरिचं हिंगुलं जांगी पला चेति समाः समाः 
॥३॥ लोहपात्रे घृते तप्ते यथायोग्यमिमान्क्रिपेत्‌ ॥ 
प्रक्षिप्य च जलं पश्चान्मथित्वा जलमुत्सृजेत्‌ ॥४॥ 
तत्स्थापयेच्छुभे भाण्डे ब्रणादौ विनियोजयेत्‌ ॥ नासू- 
रचन्दनाढुष्टब्रणशोधनरोपणस्‌ ॥५॥ 
अर्थ-तपे हुए घी में राल डालकर उतार लेवे फिर पानी डालकर ऐसा मथे कि 
उसमें पानी न रहे। इसके लगाने से फोड़ा फुन्सी दूर होवें, मोम, मस्तंगी, 
नीलाथोथा, राल, सिंदूर, सुहागा, गुगल, मुरदासिंग, बेर की मिंगी, गोंद, रांग के 
वर्क, कबीला, केशर, माजूफल, मैनफल का काढ़ा, मिरच, सिंगरफ, बड़ी हरड, 
इलायची इन सब चीजों को बराबर लेवे फिर लोहपात्र में घी को तपाकर उसमें 
यथायोग्य इन औषधियों को डालकर मथे और जल को दूर करे फिर उस मलहम 
को अच्छे पात्र में रख देवे और फोड़ा, फुन्सियों पर लगावे, इनके लगाने से नासुर, 
चकत्ते, दुष्टब्रण इनका शोधन करे तथा आराम होवे। 
उदरोपरि 
विषं तुत्थं तथा गुंजा सिन्दूरं नवसादरम्‌ ॥ नरमूत्रेण 
संघृष्य कृत्वा रुधिरमोक्षणम्‌ ॥१॥ विषं च सूतं 
नवसादरं च मयुरतुत्यं कलहंसवल्लीम्‌॥। शल्ये च नष्टे 
शतवर्षपक्वे वातारिगद्यं मुनयो वदन्ति ॥२॥ 
अर्थ-तेलिया मीठा, नीलाथोथा, चिरमिठी, सिंदूर नौसादर इनको मनुष्य के मूत्र 
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में घिसकर, रुधिर निकालकर लेप करने से आराम होवे। तेलिया मीठा, पारा, 
नीलाथोथा, नौसादर, हंसपदी इनका लेप करने से नष्ट संधियों का दर्द सौ वर्ष तक 
पका हुआ घाव आराम होवे। यह दवा मुनीश्वर ने कही है। 
विषोपरि 
सिन्दूरं विषपारदं सुगणिका चोकं विषं सज्जिका क्षारं 
तर्यूषणसंचलं सलवणा पंचार्णवाग्रे निशे ॥ एरण्डस्वर- 
गंधकं हिरसजा रक्ताबली अझ्निका नेपालं नवसादरं 
क्षुपरकं भागैः समैः पेषयेत्‌ ॥१॥ गोमूत्रेण गुडेन 
चार्कपयसा लुल्लाश्व धूमा गृहादेतज्ञामरसेन सिंहस- 
हितः सारंगराजोऽगदः ॥२॥ 
अर्थ-सिन्दूर, तेलियामीठा, पारा, सुहागा, चूक, निसोत, सज्जीखार, सोंठ, 
मिरच, पीपल, पांचो नोन, दोनों हलदी, कमलपत्र, वच, फटकरी, अंडी कपूर 
मंजीठ, चीता, नौसादर इनकी बराबर मात्रा लेकर गोमूत्र तथा गुड़, आक का दूध, 
थूहर का दूध इनमें मिलाकर लगाने से सम्पूर्ण विषरोग दूर होवें। यह सारंगराज ने 
कहा है। 
विषसर्पगदे 
शम्भोः कण्ठनिवासनं मनशिला नौसादरं नीलकं सा- 
जीचौककच्रसावणरसं धूमं च मात्राहयम्‌ ॥ नेपालं 
विषगंधकं च लंशुनं शिल्या च मूत्रं नरैरित्येतद्विष- 
नाशनं हि मुनिभिः कालाहिभुक्ते स्मृतम्‌ ॥ १।। 
अर्थ-तेलियामीठा, मनसिल, नौसादर, नीलाथोथा, सज्जी, चौक, कपुर, सावन 
का रस, धुआं टंक दो, जमालगोटा, गंधक, लहसन यह विषपीड़ा पर मनुष्य के मूत्र 
में लगावे तथा मले तो सर्प के काटने का विष दूर होवे। 
रुधिरस्राव 
शरत्काले वसंते च कुर्यादरक्तल्लुतिं नरः ॥ तुंबी शृंगी- 
जलौकाभिः शिरामोक्षैः करैस्तथा ॥ १॥ आषाढ आर्द्रा 
शरदीह चन्द्रावसन्तक मीनगते च भानौ ॥ वमिर्विरेचं 
रुधिरस्रुतिश्च तदा नराणां सुखदा भवन्ति ॥२॥ 
दशांगुलं हरेच्छुंगी तुम्बी च द्वादशांगुलम्‌ ।। जलौका 
हस्तमात्रं तु शिरा सर्वांगशोधिनी ॥३॥ ्षुरश्चांगुल- 
मात्रं तु गृह्णाति रुधिरं बलात्‌ ॥ शोफे दाहेंऽगपाके च 
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रक्तवर्णेऽसृजः म्रुतौ ॥४॥ वातरक्ते तथा कुष्ठे सपीडे 
दुर्जयेऽनिले ॥ पांडुरोगे श्लीपदे च विषदुष्टे च शोणिते 
॥५॥ ग्रथ्यर्बुदापचीक्षुद्ररोगरक्ताधिमादिषु॥विदारी- 
स्तनरोगेषु गात्राणां स्वरगौरवस्‌ ॥ रक्ताभिष्यंद- 
रौद्रायां पूतध्राणस्य देहके ॥६॥ यक्ृत्प्लीहविकर्षेषु 
विद्रधौ पिटिकोद्गमे॥कर्णोष्ठ घ्राणवक्त्राणां पाके दाहे 
शिरोरुजि ॥७॥उपदंशे रक्तपित्ते रक्तत्रावः प्रशस्यते ॥ 
न कुर्वीत शिरामोक्षं कृशस्यातिव्यवायिनः ॥८॥ क्ली- 
बस्य भीरोर्गर्भिण्याः सृतिकापाण्डुरोगिणाम्‌ ॥ व्या- 
याममैथुनक्रोधशीतस्थानप्रवातकान्‌ ॥९॥ एकाशनं 
दिवा निद्रा क्षाराम्लकटुभोजनस्‌ ॥ अभिजल्पं जलं 
भुरि त्यजेदाबलदर्शनात्‌ ॥१०॥ 
अर्थ-शरत्काल में तथा वसंतकाल में, स्त्री पुरुष रुधिर निकलवावें। तूंबी, सींगी, 
जोक, फस्त इन करके नसों में से आषाढ़ और आर्द्रा के सूर्य में, शरत्‌, चित्रा के सूर्य, 
वसंत, मीन के सूर्य, इन ऋतुओं में वमन, दस्त (जुल्लाब), और रुधिर निकलवाना 
पुरुषों को सुख देने वाला है, दश अंगुल रुधिर को सींगी निकालती है। और तूंबी 
बारह अंगुल को निकालती है, जोंक हाथ भर का खून खींचती है। और फस्द कुल 
शरीर का रुधिर निकालती है। और नश्तर एक अंगुल मात्र बलकर खींचती है, और 
सूजन, दाह, अंग का पकना, देह का लाल हो जाना। इनमें रुधिर निकलवावे। 
वारक्त, कोढ़, पीनस, दुष्टवात, पांडुरोग, क्लीपद, विषदुष्ट इन करके दुष्ट रुधिर 
होवे तो निकलवावे और गांठ, अर्बुद, अपची, क्षुद्ररोग, रक्तव्रण, स्तनरोग, स्वरभंग, 
रुधिर विकार होवे तो रुधिर निकलवावे। कान, होठ, नाक, मुँह यह सब पक जावें। 
अथवा इनमें दाह होवे, शिर में दरद होवे, यकृत, प्लीहा, विसर्प, विद्रधि, फोड़े, 
उपदंश, रक्तपित्त इनमें रुधिर निकलवाव। दुर्बल के अतिमैथुन करने वाले के नपुंसक 
के, गर्भवाली स्त्री के, भयभीत के, पांडुरोगी के, कसरत करने वाले के, क्रोधी के, 
शीत और वात बाले के, एक बार भोजन करना, दिन में सोना, खारा, खट्टा, कड़वा 
भोजन करना, बहुत बोलना, बहुत पानी पीना इन सबको जब तक देह में बल न 


आवे तब तक त्याग देवे। 
जलूकादिदंशस्रवे उपचारे 


अतिप्रवृत्ते रक्ते च यचगोधूमचूर्णकैः ॥। सर्प्प॑निर्मोक- 
चूर्णर्वा क्षौमवस्त्रस्य भस्मना॥ सुखे व्रणस्य बद्वा च 
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शीतैश्रोपचरेद्व्रण ॥ १॥ 
अर्थ-जो अति रुधिर बहता रहे तौ जौका आटा, गेहूं का आटा, सर्प की कांचली, 
रेशमी कपड़े की राख इनको पीसकर फोड़े के मुंह पर बांध देवे और शीतल उपचार 
करे । 
नस्यविधिः 
उत्तानशायिनं किचित्प्रलम्बशिरसं नरस्‌ ॥ आशीर्ण- 
हस्तपादं च वस्त्राच्छादितलोचनस्‌ ॥ १॥। ससुन्नसित- 
नासाग्रं वैद्यो नस्येन योजयेत्‌ ॥ कोष्णसच्छिन्नधारं च 
हेमतारादिशुक्तिभिः ॥२॥। नस्येष्वासिच्यमानेषु शिरो- 
नैव प्रकम्पयेत्‌ ॥ न कुप्येत्‌ प्रभासेत नोच्छिक्केञञ 
हसेत्तत्रा॥ ३।।उपविश्याथ निष्ठीवेद्‌ घ्राणवक्त्रगतं द्रवम्‌ 
॥ वामदक्षिणपार्श्वाभ्यां निष्ठीवेत्सम्मुखेन हि ॥४॥ 
अर्थ-मनुष्य को सीधा सुलावे, और माथा ऊंचा रखे, और लम्बा शिर कर लेवे 
और हाथ पैरों को फैला देवे, और कपड़े से आंख ढक लेवे, और नाक को ऊंचा करके 
वैद्य नस्य देवे, और गरम पानी की धारा देय। अधिक अर्थात्‌ धार टूटै नहीं सोना, 
चांदी, सीपी मौ भस्म कर और वह नास लेनेवाला शिर को हिलावे नहीं और न 
क्रोधित होवे। न बोले, न धारा टूटने पावे, न हुँसे, फिर उठकर छींक लेवे और नाक 
मुंह से पानी गिरे और बांई तथा दाहिनी तरफ थूके सन्मुख न थूके यह नासविधि 
कही है। 
नास लेने की औषधि 
नस्यं स्याद्गुडशुंठीभ्यां विकारे वातके हितम्‌ ॥ 
शर्कराघृतयष्टीभिः पित्तके नस्यभेव च ॥१॥ शेष्मके 
सुरसावासारसं सुविहितं च तत्‌ ॥ विडंगहिंगुसगधा 
कृमिदोषे हितं मतम्‌ ॥२॥ रक्तजेःसृग्विरेक तु शिरो- 
रोगमुपक्रमः।।शर्करा कुंकुमं नस्यं घृतं भृष्टं शिरोर्तिनुत्‌ 
॥३॥ समुद्रफलनस्येन छिक्विन्या संभवेन वा ॥ 
षड्बिन्दुतैलनस्येन यांति रोगाः कपालजाः ।।४॥। 
अर्थ-वात विकार वाले को गुड़ और सोंठ की नास देवे और पित्त विकार में 
मिश्री, घी, मुलहठी की नास देवे। और क्लेष्मविकार (कफ के विकार में) तुलसी 
और अडूसे के रस की नास देवे। और जो मस्तक में कीड़े पड जायें तो वायविडंग, 
हींग, पीपल की नास देवे, तौ हित करै और रुधिर से मस्तक भारी हो जाय तो खांड 
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और केशर को घी में भूनकर बूराकी नास देवे। समुद्रफल की नास देवे, अथवा 
नकछिकनी की और षड्बिन्दु तेल की नास लेने से कपाल के सब रोग नाश 
होवें। 
पुनः श्लोक: 
सैधवं श्वेतमरिचं सर्षपाः कुष्ठमेव च ॥ बस्तमूत्रेण 
पिष्ट्वा च नस्यं तन्द्रानिवारणम्‌ ॥१॥ दूर्वारसो 
दाडिमपुष्पजो वा ध्ाणप्रवृत्तेसूजि नस्यमुक्तम्‌ ॥ 
स्तन्येन वालक्तरसेन वापि विनिक्षिकाणां विनिहन्ति 
हिक्काम्‌॥२।नस्यं दाडिमपुष्पोत्थं रसो दूर्वाभवस्तथा 
॥ आ्रास्थिमिलिता दूर्वा नासिकाच्युत- 
रक्तजित्‌ ॥३॥ 


अर्थ-सैँधानोन, सफेद मिरच, सरसों, कूठ इनको बकरी के मूत्र में पीसकर नस्य 
देने से तन्द्रा दूर होवे। दूब का रस, अनार के फूल इनकी नस्य देने से नकसीर दूर 
होवे। स्त्री का दूध, महावर का रस, मक्खी का बीट इन सबकी नास देने से हिचकी 
दूर होवे। अनार के फूल का रस, दूब का रस, आम की गुठली दूब के रस में 
मिलाकर नास देने से नकसीर बहती बन्द होवे। 


नासिकया जलपानम्‌ 
द्विघटिघननिशायां प्रातरुत्थाय नित्यं पिबति खलु नरो 
यो घ्राणरंधेण वारि ॥ स भवति मतिपूर्णश्चक्षुषा 
ताक्ष्यतुल्यो वलिपलितविहीनः सर्वरोगैर्विमुक्तः ॥१॥ 
अपस्मारे तथोन्मादे शिरोरोगे च पीनसे॥अचैतन्येऽक्षि- 
नासादिरोगे नस्यं दिवा हितम्‌ ॥२॥ एकान्तरं व्यतरं 
वा नस्यं दद्याद्विचक्षणः ॥ त्र्यहं पञ्चाहमथवा सप्ताहं 
वायुयंत्रितः ॥३॥ 
अर्थ-दो घड़ी रात रहे तब उठकर नाक के रास्ते से नित्य पानी पिये तो 
बुद्धिमान्‌ होवे, और नेत्र गरुड़ के नेत्रो के समान हो जावें। और बुढ़ापा कभी न आवे 
और कोई रोग न होवे। मिरगी, उन्माद, शिर के रोग, पीनस, बेहोशी, नाकरोग 
इनमें नस्य देना ही उत्तम है। और एक दिन बीच में देकर अथवा दो दिन बीच में 
देकर अथवा तीन दिन बीच में देकर अथवा सात दिन बीच में देकर अच्छा वैद्य 


युक्तिपूर्वक नस्य देवे! 
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वायुरोगों में चिरेचनविधि 
शरत्काले वसन्ते च प्रावृट्काले च देहिनाम्‌ ॥ वमनं 
रेचनं चैव कारयेत्कुशलो भिषक्‌ ॥ १॥ त्रिदिनं पाचनं 
पुर्व गृहीत्वा घृतभोजनम्‌ ॥ ल्लेहनं स्वेदनं कृत्वा 
दद्यात्सम्यर्विरेचनम्‌ ॥२॥ दोषाः कदाचित्कुप्यन्ति 
जिता लंघनपाचनैः ॥ ये तु संशोधने: शुद्धास्तेषां न 
पुनरुप्द्वः ॥३॥ पीत्वा विरेचनं शीतं जलैः संसिच्य 
चक्षुषी ॥ सुगंधिं किंचिदाघ्राय ताम्बूलं शीलयेच्नरः 
॥४॥ निवातस्थो न वेगांश्च धारयेन्न स्वपेत्तथा ॥ 
शीताम्बु न स्पृशेत्क्वापि कोष्णं नीरं पिबेन्मुहुः ॥५॥। 
इच्छाभेदी च नाराचच्छुरीकारो रसोऽथवा ॥ पुज्य- 
पादगुटी शीतं रेचत्युदयभास्करः ॥६॥ अभयामोदकं 
पश्चात्किरसालादिपंचकस्‌ ॥। दन्ती विशाला खुग्दुग्ध- 
खण्डेन त्रिवृता तथा ॥।७॥ दुरधेनैरण्डतैलेन अथ दुग्धेन 
नागरम्‌ ॥ उष्ट्रीपयाऽथ कंपिल्लं घोडाचोली गुटी तथा 
॥८॥ सात्रोत्कृष्टा विरेकस्य त्रिशद्वगः स्मृताथवा ॥ 
वेगैर्विशतिभिर्मध्या हीनोक्ता दशवेगकैः ॥९॥ विरेक- 
स्यातियोगेन मूर्च्छा अंशो गुदस्य च ॥ शूलं कफोति- 
च्छर्दिः स्याद्रक्तं वापि विरिच्यते ॥ १०॥ तदा शीता- 
स्बुना हस्तौ पादौ प्रक्षालयेन्मुहुः ॥ शालिभिः षष्टिकैः 
ुम्धैर्मसुरैश्रापि भोजयेत्‌ ॥ १ १॥ पित्ते विरेचनं युंज्या- 
दामोद्‌भूते तथा गद॥ उदरे च तथाध्माने कोष्ठशुद्धौ 
विशेषतः ॥१२॥ कुष्ठार्शःकृमिवीसर्पवातासृक्पांडु- 
रोगिणः ॥ कफकासविषार्ताश्च विरेच्याः स्युर्भिषग्वरैः 
॥१३॥ बालवृद्धावतिसिग्धः क्षतक्षीणो रुजान्वितः ॥। 
श्ांतस्तुषार्तः स्थूलश्च गुर्विणी च नवज्वरी ॥१४॥ 
नवप्रसुता नारी च मन्दाश्निश्च मदात्ययी ॥ शल्या- 
दितश्च रुक्षश्च न विरेच्या विजानता ॥ १५॥ 
अर्थ-शरत्काल, वसंत, बरसात इन ऋतुओं में वैद्य मनुष्यों को वमन विरेचन 
करावे। पहले तीन दिन तक विरेचन (मुंजिस) देवे। और घृत भोजन तथा खिचड़ी 
आदि नरम्‌ भोजन करावे, तेल लगावे, पसीना निकलवावे, पीछे भले प्रकार विरेचन 
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करावे, लंघन और पाचन से जो रोग जीत गये हैं। वे कदाचित्‌ कुपित हो जाते हैं। 
परंतु जो संशोधन (विरेचन) से नाश हुए रोग उनका कोप फिर कभी नहीं होता, 
विरेचन वस्तु लेकर आंखों को जल से धोवे, और फूल अतर इत्यादि की कुछ सुगंध 
सूंधे। और पान खावे, जहां हवा न लगती होवे, वहां बैठे, और बहुत सी मेहनत न 
करे, और सोवे नहीं ठंडे जल का स्पर्श न करे, और जब प्यास लगे तब गुनगुना जल 
पिये, इच्छा भेदी, नाराच, छुरीकार रस, पूज्यपाद गोली, विरेचन को निरा ठंढे जल 
से उदयभास्कर रस देवे, अभयादिमोदक, अमलतास का पंचक, जमालगोटा, 
इन्द्रायण, सेहुंड का दूध, खांड के संग निसोत दुध में अथवा, सोंठ, ऊंटनी का दूध, 
कबीला, अथवा घोडाचोली गोली देवे तीस वेग होवें तो विरेचन को श्रेष्ठ जानना 
और बीस वेग होवें तो मध्यम जाने और दश वेग होवे तो हीन जुल्लाव जाने और 
विरेचन जियादा होवें तो मूर्च्छा हो भ्रम होवे, गुदा में दरद होवे, कफ और रुधिर 
की उलटी करे और दस्त के रस्ते से रुधिर जाय तो ठंडे पानी से बार बार हाथ पैरों 
को धोवे और साठीचावल और मसूर की दाल पथ्य में खाय और पित्त के रोग में 
विरेचन देवे तो आमरोग, उदररोग, अफरा, कोढ़ इनकी शुद्धि करे। विशेष करके 
कोढ़, अर्श, कृमी, विसर्प, वात, रुधिर, पांडुरोग, कफ, खांसी, विष की पीडा वाले को 
विरेचग लेना चाहिये। और योग्य है। बालक, बूढ़ा, अतिकोमल, क्षीणबल, डरपोकत 
हाराहुआ, प्यास करके दुःखित, मोटा, गर्भवती, स्त्री, नये ज्वर में हाल की जनी हुई 
स्त्री, मंदाग्नि, अत्यन्त मद पीने वाला, जिसकी संधियों में दरद होवे, रूखा भोजन 
करने वाला इनको चतुर वैद्य विरेचन न देवे। 
वमनम्‌ 

कासे श्वासे कफव्याते हृद्रोगे विषपीडिते ॥। गलशुंड्यां 

भ्रामे कुष्ठे वमनं कारयेद्धिषक्‌ ॥१॥ पीत्वा यवागूः 

साकण्ठ क्षार तक्रदधीनि वा ॥ भुक्त्वा च श्रुष्मलं 

भोज्यं खिग्धः स्विन्नस्ततो वमेत्‌ ॥२॥ वमनेषु च सर्वेषु 

सैधवं मधुना हितम्‌ ॥ कृष्णाराठफलं सिंधु कफे 

कोष्णजलैः पिबेत्‌ ॥३॥ पटोलवासानिम्बैश्च पित्ते 

शीतलजं पिबेत्‌ ॥ सश्लेष्मवातपीडायां सक्षीरं मदनं 

पिबेत ॥४॥ अजीर्णे कोष्णपानीयं सिंधु पीत्वा वमेत्सु- 

धी: ॥ कंठमेरण्डनालेन स्पृशन्तं वमयेद्धिषक्‌ ॥५॥ 

पिप्पलीद्रयवा सिंधुस्तथा मदनकं फलम्‌ ॥ कवोष्णं 


मदनालौढं वामयेत्कफरोगिणम्‌।६।।अम्लतक्रं सलवणं 
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तथा मदनकं फलम्‌ ॥ तुत्थं कार्पासमज्जा वा श्वानविट्‌ 
विषवामने ॥७॥ अतिवांतौ भवेद्धिक्का कंठपीडाविसं- 
ज्ञिता ॥ शाम्यत्यनेन तृष्णायाः पीडा च्छर्दिसमुद्धवा 
॥८॥ धात्र्यंजनारसोशीरलाजचन्दनवारिभिः ॥ संथं 
कृत्वा पाययेच्च सघृतं क्षौद्रशर्करम्‌ ॥९॥ 
अर्थ-खांसी, श्वास, कफकरिके, युक्त, हृदयरोग, विषपीडित, गले में फन्दा पडे, 
श्रम, कुष्ठवाले इनको वैद्य (वमन करावे), लपसी पीवे और खूब दूध पीवे, अथवा 
मठ्ठा, दही पीवे और कफ कारक चीजों का भोजन करे। फिर वमन करावे, सब वमन 
कराने में सैंधानोन और शहद हितकारी है। पीपल, मैनफल, सैंधानोन, कफविकार 
में गरमजल के साथ देवे पटोलपत्र, अडूसा, नीमक पत्ते विकार में ठंडे जल के साथ 
पीवे और कफ वात विकार में दूध के साथ मैनफल पीवे और अजीर्णविकार में 
सैंधानिमक गरम जल के साथ में पीवे तो वमन होवे और गले में पतली अंडकी 
लकडी डालकर वैद्य वमन करावे पीपल, इन्द्रयव, सैंधानोन, मैनफल इनको शहद में 
मिलाकर चटाने से कफरोगी को वमन होवे। खट्टा, मीठा, सैंधानोन, तथा मैनफल, 
नीलाथोथा, कपास की मिंगी, अथवा कुत्ते की बीट से जिसने विष खाया हो उसे 
वमन करावे, और बहुत वमन कराने से यह रोग पैदा होते हे। हिचकी, कंठ में दरद, 
बेहोशी, जो वमन करके पीडा होवे। अथवा प्यास लगे इनकी शांति के अर्थ यह दवा 
देवे। आमला, निसोत, खस, धान को खील इनको जले में मथ करके पिलावे। अथवा 
घी शहद दे तो आराम होवे। 
स्वेदः 
स्वेदश्वतुर्विधः परोक्तस्तापोष्णौ स्वेदसंज्ञितो ॥। उपनाहो 
द्रवः स्वेदः सर्वे वातार्तिहारिणः ॥ १॥ 
अर्थ-पसीना चार तरह पर उत्पन्न होता है एक तो ताप, दूसरा उष्ण, तीसरा 
उपनाह, चौथे द्रव यह चार प्रकार के स्वेद वात के हरने वाले हैं। 
तेषु तापाभिधः स्वेदो वालुकावस्त्रपाणिभिः ।॥ कपालं 
कण्टकाड्भारैर्यथायोग्यं प्रयुज्यते ॥२॥ 
अर्थ-और ताप स्वेद वह है जो कपड़े में बालू भरकर गरम करके सेंके अथवा 
ठीकरे में अंगार भरकर सुहाता २ सेंक करे। 
उष्णस्वेदः प्रयोक्तव्यो लोहपिण्डेष्टकादिभिः ॥ प्रतप्तै- 
रम्लसिक्तैश्च कार्यो नक्तकवेष्टितैः ॥३॥ 
अर्थ-उष्णस्वेद लोहे का गोला अथवा ईट इनको गरम कर मट्ठे में बुझाकर और 
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कपडा लपेटकर सेंक करे। 
खर्प्परभृष्टं पटस्थितं कांजिकसिक्तो हि वालुकास्वेद: ॥ 
शमयति वातकफामयमस्तकशुलांगभंगादीन्‌ ।४॥। 
अर्थ-खर्पर के ऊपर भुनी हुई वालूको कपड़े में बांध गरम कर कांजी में बुझाके 
सेंक करने से वायु, कफ के रोग, मस्तक का दरद, अंगभंग इनको यह स्वेद दूर 
करे। 
पुनःश्चोकः 
फलस्वेदं घटीस्वेदं वालुकास्वेदमेव च ॥ कारयेद्धस्त- 
पादेषु तथा शिरसि युक्तितः ॥५॥ अग्नितप्तेष्टिका 
सिक्ता कांजिकेन पुनः पुनः ॥ सवस्त्रजातया स्वेदो रुजं 
जयति वातजाम्‌ ॥६॥ पुरुषायाममात्रं वा भूमिमुत्कोर्य 
खादिरैः ॥ काष्ठैदग्ध्वा तथाभ्युक्ष्य क्षीरधान्याम्ल- 
वारिभिः ॥७॥ वातघ्नपत्रैराच्छाद्य शयानं स्वेदयेन्नरम्‌ 
॥ एवमापादिभिः स्विन्ने शयानं स्वेदमाचरेत्‌ ।॥८॥ 
अर्थ-ईट, पत्थर, ठीकरा, बालू इनसे स्वेद करावे और युक्ति करके इतनी जगह 
करावे, हाथ, पैर, शिर, अग्नि में ईट वा वालु को तपाकर कांजी में बुझाय कपड़े में 
बांधकर बार बार सेंक करने से जो स्वेद उत्पन्न होता है, वह स्वेद वात करके जितने 
रोग उत्पन्न होते है! उन सबका नाश करता है, पुरुष की बराबर पृथ्वी में लम्बा 
गढ़ा खोदकर खैरसार की लकड़ी उसमें जलावे पीछे अंगारों को उसमें से 
निकालकर, दूध, कांजी अथवा धान के पानी से बुझाकर फिर अंड के पत्तों को ऊपर 
नीचे लगाकर और मनुष्य को स्वेदन करे। 
कटाहे कोष्ठके वापि सूपविष्टो विगाहयेत्‌ ॥ नाभेः 
षडंगुलं यावन्मग्नः क्वाथस्य धारया ॥९॥ कोष्ठे च 
स्कंधयोः सिक्तस्तिष्ठे त्ल्लिग्धतनुर्नरः ॥ एवं तैलेन दुग्धेन 
सर्पिषा स्वेदयेन्नरः ॥ १०॥ 
अर्थ-कढ़ाव वा किसी और पात्र में मनुष्य को बैठाकर स्वेदन करे। जब तक काढे 
की धारा से टूंडी छः अंगुल ऊची रहे, अर्थात्‌ टूंडी के नीचे जल रहे तब तक उसमें 
बैठा रहने दे, और काढ़े की धारा से (कोठा) और कंधों को सेंके उसी प्रकार मनुष्य 
खड़ा रहे। इसी प्रकार तेल, दूध और घृत से स्वेद करे 
अथ बन्धनम्‌ 


तप्तभस्मनमृत्रेणात्युष्णा गर्दभविट्‌ तथा ॥ उष्ण सर्ष- 
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पपिण्याकं तैलं कोष्णा च गाढमृत्‌ ॥ १॥ ख्निग्धोष्णा- 
न्यर्कपत्राणि मधुकं वटपत्रकैः ॥ स्वेदयित्वा च बध्नी- 
यादुदराध्मानशान्तये ॥२॥ 
अर्थ-गरम राख मनुष्य के मुत्र में सानकर बांधे, तथा गरम गधे की लीद बांधे, 
वा सरसों की गरम खल बांधे अथवा जहां घानी के बैल चला करते हैं। उस जगह की 
मिट्टी बांधे, अथवा चिकने और गरम आक के पत्ते अथवा महुत आके पत्ते बांधे इस 
प्रकार स्वेदन करके बांधने से पेट का अफरा दूर होवे। 
बफारा 
अपामार्ग च निर्गुडी मुंडापाती च नागरम्‌ ॥ ग्रंथिकं 
निंबपत्राणि जलेनोत्कालयेद्दृढस्‌ ॥। १॥। तद्भांडं निश्चलं 
धृत्वा वस्त्रेणाच्छादयेद्वपुः ॥ गृह्हाति नम्नस्तद्वाष्पं 
शिरःपीडां निवारयेत्‌ ॥२॥ 
अर्थ-ओंगा, सँभालू, गोरखमुंडी, पत्रज, सोंठ, पीपलामूल नींब के पत्र इन सबको 
जल में उबाले, पीछे उस पात्र को निश्चल स्थापन कर और अपने शरीर को कपड़े से 
ढक कर उस पात्र की भाफ से मस्तक सेंके तो सिर पीड़ा दूर होवे। 
इति बंधेरणबफरा 
उद्धलनम्‌ (उबटना) 
पिप्पली कट्फलं श्यृंगी वचा कुष्ठं यवानिका ॥ पुष्कर 
नागरं तिक्ता ग्रंथिक सुरदारु च ॥१॥ मुद्गपिष्टं 
माषापिष्टं पुराणा वसुधेष्टिका।।तुब्याश्रूर्ण बत्सनागं शिरीष- 
स्यापि भस्म च ॥२॥ त्रिचतुर्वा दृढे वस्त्रे गालनीयं 
पुनः पुनः ॥ तच्चूर्णमर्दनाद्गात्रे शीतांगत्वं 
निवर्त्तयेत्‌ ॥ ३॥ 
अर्थ-पीपल, कायफल, काकडासिंगी, वच, कूठ, अजमान, पोहकरमूल, सोंठ, 
कुटकी, पीपलामूल, देवदार, मूंग का चून, उड़द का चून, पुरानी गच का चून, 
पुरानी ईंट का कूकूआ तूंबे का चूर्ण, वच्छनाभविष, सिरस की राख इन सबको कूट 
पीस तीन चार बार गाठे कपड़े में बार बार छाने इस चूर्ण को शरीर में मर्दन करने 
से शीतांग्रु सन्निपात दूर होवे। 
कृष्णा सुपर्वविटपी सह नागरेण तिक्ता च दीपकयुता 


अनुलेपनं स्यात्‌ ॥ चूर्ण प्रशस्तमिति जारयते शरीरे 
स्वेदं च शीतलतनुत्वसिदं निहन्ति ॥१॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


सप्तमः ७) हिन्दीटीकासहितः 


अर्थ-पीपल, देवदारु, सोंठ, कुटकी, अजमोद इन सबको पीसकर शरीर में 
मालिश करने से पसीना आना और देह की शीतलता दुर होवे। 


अथ नस्यम्‌ 
एकं बृह॒त्या: फलपिप्लीक शुंठीयुतं चूर्णमतिप्रशस्तम्‌ ॥ 
प्रघ्रापयेद्‌ घ्राणपुटेतिसंज्ञा करोति चेष्टां विनिहन्ति 
मूर्च्छा ॥१॥ एलीयकं वचा तिक्ता मुस्ता कट्‌फलजं 
रसः ॥ उद्धूलयेत्त्रिदोषोत्ये स्वेदाभिष्यंदजे 
ज्वरे ॥२॥ 


२११ 


अर्थ-कटेरी का एक फल, पीपल और सोंठ इनका चूर्ण कर कागज की फुकनी 
बनाय नाक में फूंकने से मूर्च्छा का नाश करे। और संज्ञा तथा चेष्टा होवे। एलुआ, 
वच, कुटकी, नागरमोथा, कायफल इनके रसका उद्धूलन त्रिदोषज्वर वाले को 


करे। 


मस्तकटोपबंधनम्‌ 
कालोंजी पुष्कर कुष्ठमजगंधा वचा विषम्‌ ॥ यवानी 
खुरसाणं तु सबै सुक्ष्म प्रपेषयेत्‌ ॥१॥ गोधूमचूर्णरचिते 
रोटके निहिते तथा ॥ प्रतप्तं मस्तके बद्ध सन्निपातांग- 
शीतहृत्‌ ॥२॥ 


अर्थ-कलौजी, पुहकरमूल, कूठ, असगंध, वच, एलुआ, खुरासानी, अजमायन इन 
सबको महीन पीसकर गेह की रोटी में रख गरम कर मस्तक में बांधे तो शीत नष्ट 


होवे। 


नेत्रपिंडी 

पिण्डिका कवली प्रोक्ता बद्धा वस्त्रस्पट्टकैः ॥ नेत्राभिष्य- 
न्दयोग्या सा ब्रणेष्वपि निबद्ध्यते ।। १।। एरण्डसूलपत्र- 
त्वङ्निर्मिता वातनाशिनी ॥ पित्ताभिष्यन्दनाशाय 
धात्रीपिण्डी सुखावहा ॥२॥ पिण्डी निम्बदलोद्‌ सूता 
वातपित्तप्रणाशिनी त्रिफलापिण्डिका प्रोक्ता नाशिना 
श्ुष्मपित्तयोः ॥३॥ शुंठीनिम्बदलैः पिण्डी सुखोष्णा 
स्वल्पसैधवा ॥ धार्या चक्षुषि संयोगाच्छोथकण्डूव्य- 
थापहा ॥४॥ 


अर्थ-पिंडिका को कवली भी कहते है इस पिडिका को कपड़े की पट्टी से बांधते 


है, नेत्राभिष्यंद 
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२१२ योगचिन्तामणिः (अध्याय: 


पत्रज इनको बनी पिंडी वात को दूर करे, आंवले की पिंडी पित्तरोगों को दूर करे, 
नींब के पत्तों की पिंडी वातपित्त के रोगों का नाश करे, त्रिफला की पिंडी कफपित्त 
के रोगों का नाश करे। सोंठ, नीम के पत्ते थोड़ा सैधवनिमक इनकी पिंडी सूजन और 
खुजलीयुक्त व्यथा को दूर करे। 
अथ कुरला 
दाहतृष्णाप्रशमनमधुगंडूषधारणम्‌ ॥ पिबेत्क्षाराग्रिदग्धे 
च सर्पिर्धार्य पयोऽथवा॥। १॥ तेल सैंधवगंड्घा दन्तचाले 
प्रशस्यते ॥ शोफं मुखस्य वैरस्यं गण्डूषः कांजिकं 
जयेत्‌ ॥२॥ 
अर्थ-शहद के कुरले दाह और प्यास को दूर करते हैं, विष से अथवा क्षारों से 
अथवा अग्नि से मुख जल गया हो तो दूध अथवा घृत को मुख में रखे, तेल और 
सैधेनमक के कुरले हिलते दांतों वालों को हित है, सूजन तथा मुख की विरसता को 
कांजी के कुरले दूर करें। 
तथा सहचरक्वाथगण्ड्षो मुखपाकहूत्‌ ॥जातीपत्रासृता 
द्राक्षा पाठा दार्विफलत्रिकम्‌ ॥ पद्मकं समधुक्वाथ- 
गण्डूषो मुखपाकहृत्‌ ॥ १॥ 
अर्थ-पियावांसा, अथवा ऊंट कटेरी के काढे के कुरले करने से मुख के छाले मिटे, 
जायफल, गिलोय, दाख, पाढ़, दारुहलदी, त्रिफला, पदमाख इनके काढ़े में शहद 
मिलाकर कुरला करने से मुख के छाले दूर होवें। 
अपराजिताधूपः 
कर्पासास्थिमयुरपिच्छब्रृहती निर्माल्यपिंडीतकत्वरवं- 
शावूषदंशविट्तुषवचाकेशाहिनिर्मोचकैः ॥ नागेन्द्रद्वि- 
जश्डङ्भ हिं गुमरिचैस्तुल्यस्तु धूपः कृतः स्वेदोन्मादपिशा- 
चराक्षससुरावेशज्वरप्रः परः ॥१॥ गृहेषु धूपनं दत्त 
सर्वबालग्रहाञ्जयेत्‌ ॥ पिशाचान्राक्षसान्क्िप्त्वा 
सर्वज्वरहरं भवेत्‌ ॥२॥ 
अर्थ-बिनौले, मोरपंख, कटेरी, शिवनिर्माल्यफूल, तगर, तज, वंशलोचन, बिलाव 
की विष्ठा, धान के, तुष, वच, मनुष्य के बाल, काले सर्प की कांचली, हाथी दांत, गौ 
का सींग, हींग, मिरच इन सबको समान ले और सबके बराबर नीब के पत्ते लेवे 
सबको कूट पीसकर धूप बनावे इस धूप के देने से पसीना, उन्माद, पिशाच, राक्षस, 
देवताओं का आवेश, और ज्वर ये दूर होवें। इसकी घर में धूनी देने से सर्व बालग्रह्‌ 
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दूर होवें। 
द्वितीयो धूप: 
नृपशशिरविवर्ण विश्वकन्दप्पिणी च मलयजगिरिलोहं 
विग्रहं बिल्वकं च ॥ नखजलघनकेशी तत्प्रमाणं च पूर्व 
कमलजकृतधूप: सर्वभूतान्निहन्ति ॥ १॥ 
अर्थ-कपूर १६ टंक, केशर १२ टंक, कस्तूरी, चंदन ७ टंक, अगर १० टंक, 
शिलाजीत ९ टंक, नख १६ टंक, नागरमोथा, नेत्रवाला १६ टंक, कुडा १६ टंक इन 
सबको मिलाकर धूनी देवे। यह ब्रह्माजी की बनाई धूप सर्व भूतों का नाश करती है। 
इति धूपप्रकरणम्‌। 
अथ तक्रसेवनम्‌ 
यथा सुराणाममृतं प्रधानं तथा नराणां भुवि तक्रमाहुः 
॥ न तक्रदग्धाः प्रभवंति रोगा न तङ्रसेवी व्यथते 
कदाचित्‌ ॥१॥ शशिकुन्दहिमोज्ज्वलशंखनिभं परिप- 
क्वकपित्थसुगंधिरसम्‌॥युवतीकरनिर्मलनिर्मथितं पिब 
सानव सर्वरुजापहरम्‌ ॥२॥ शीतकालेऽस्निमांद्ये च 
कफोच्छेदे तथामये ॥ बद्धकोष्ठे च दुष्टे$मौ अर्शोगुल्मे- 
ऽथवामये ॥३॥ शस्तं भुक्ते च तक्रं स्यादमीषां सर्वदा 
हितम्‌ ॥ सर्वकाले प्रशस्तं तु अजाजीलवणा- 
न्वितस्‌ ॥४॥ 
अर्थ-जैसे देवताओं में अमृत प्रधान है वैसे ही मनुष्यों को पृथ्वी पर छाछ कही 
है। छाछ सेवन करने वाले को कदाचित्‌ रोग नहीं होते, और छाछ पीने वाला कभी 
दुःखी नहीं होवे। चन्द्रमा और कुन्द तथा बर्फ वा शंख के समान उज्जवल पके कैथ के 
रस से मिला तथा स्त्री के हाथ से मथा ऐसे मट्ठे को सर्व रोगनाशनार्थ हे मनुष्य! तू 
पी, शीतकाल में, मन्दाप्मि के रोग में कफ के विकार में, बद्धकोष्ठ, बवासीर, 
गोला इन रोगों पर छाछ पीना सदैव हित है जीरा और नमक मिलाकर छाछ पीना 
सदैव श्रेष्ठ हे। 
इति तक़्गुणाञ्ज्ञात्वा न दद्याद्यस्य तं श्वणु ॥ क्षये शोषे 
तथा तक्रं नोष्णकाले शरत्सु च ॥५॥ न मूर्च्छा श्रम 
तृष्णासु तथा पैत्तिकरोगके ॥ न शस्तं तक्रपानं च 
करोति विषमान्गदान्‌ ॥६॥ ग्रहणीरोगिणां तक्र संग्रा- 
» _हिलघुदीपनम्‌ ॥ सेवनीयं सदा गव्यं त्रिदोषशमनं 
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हितम्‌ ॥७॥ 
अर्थ-इस प्रकार छाछ के गुण जानकर रोगी को देवे अब छाछ का पीना वर्जित 
बतलाते हैं। क्षयी, शोष, क्षीण, गरमी की ऋतु शरदृतु, मूर्च्छा, भ्रम, प्यास और पित्त 
के रोग इनमें छाछ पीना वर्जित है। संग्रहणी रोग वाले को संग्राही हलका और 
दीपन है। इसी से सदैव सेवन करे। 
शनेःशनेर्हरेदन्नं तक्र तु परिवर्धयेत्‌ ॥ तक्रमेव यथाहारो 
भवेदन्नविवर्जितः ॥८॥ श्रमं न कुर्याहहुशो न कुर्याद्वह 
भाषणम्‌ ॥ न कुर्यान्मैथुनं तक्रपाने क्रोधं विवर्जयेत्‌ 
॥९॥ एवं यः सेवते तक्रं ग्रहणी तस्य नश्यति ॥ 
शीघ्रमेव न सन्देहः श्रीर्यथादूतकारिणः ।। १०॥ 
इति तक्रपानप्रकरणस्‌ 
अर्थ-धीरे धीरे अन्न को छोड़ता जाय, और छाछ को बढ़ावे इस प्रकार करते 
करते केवल छाछ का ही आहार करे। बहुत परिश्रम, बहुत बोलना, मैथुन और क्रोध 
इनको छाछ का पीने वाला त्याग देवे। इस प्रकार सेवन करने वाले की संग्रहणी दूर 
होवे। इति तक्रसेवनम्‌ 
कठरोह 
षोडशदलायः कोलानि लवणं च पलद्रयम्‌ ॥ त्रिकटु 
त्रिफला भुंगीत्वग्लवङ्गं च पत्रिका ॥। १॥ प्रत्येकमर्डप- 
लिकान्क्षिपेत्तक्रं पलत्रयम्‌ ॥ उष्णं जलं शतपलं क्षिप्त्वा 
भुमौ निधापयेत्‌ ॥२॥ दिनानि सप्तदश वा स्थितं 
निष्कासयेत्ततः ॥ पलाद्धं तु पिबेन्नित्यं श्वासपाण्डुक्षयं 
जयेत्‌ ॥३॥ 
अर्थ-लोहे की कील १६ पल, नोन दो पल, त्रिकुटा २४ टंक, भांग ८ टंक, तज ८ 
टंक, लौंग ८ टंक, तमालपत्र ८ टंक, छाछ ४८ पल मिलावे गरम जल १०० पल 
मिलाकर किसी मिट्टी के बर्तन में भर पृथ्वी में गाड़ देवे। सात वा दस दिन पीछे 
पृथ्वी में से निकालकर ८ टंक नित्य पीवे तो श्वास खांसी, पांडुरोग, और क्षयी 
इनको दूर करे। 
अठपहरी गिलोय 
असृताया हिमः पेयो वासायाश्च हिमस्तथा ॥ प्रातः 
सशर्करः पेयो हितो धान्याकसंभवः ।।१॥। अन्तर्दाहं 
तथा तृष्णां जयेत्स्रोतोधिशोधनः ॥ धान्याकधात्री- 
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वासानां द्राक्षापर्प्पटयोहिंमः ।।२॥ 
अर्थ-गिलोय को अथवा अडूसा तथा धनियाको रात में भिगोदे और प्रातःकाल 
पीस कपडे में छान मिश्री मिलाकर पीवे तो देह के भीतर का दाह, प्यास को दूर 
करे। मूत्रकृच्छ को दूर करे, धनियां, आंवला, अड्सा, दाख, पित्तपापडा इनका हिम 
रक्तपित्त, ज्वर, दाह, प्यास और शोष को दूर करे। 
पलार्डमजगंधाया अष्टयामोषितं जले ॥ वर्तयित्वा 
पिबेत्पातह न्ति दाहं सवातकस्‌।। १॥ पीतो मरिचचूर्णेन 
तुलसीपत्रजोरसः ॥ द्रोणपुष्पीरसो वापि निहन्ति 
विषमज्वरान्‌ ॥२॥ त्रिफलाया रसः क्षौद्रयुक्तो दार्वीर- 
सोऽथवा ॥ निंबस्य वा गुडूच्या बा पीतो जयति 
कामलाम्‌ ॥३॥ अमृताया रसः क्षौद्रयुक्तः सर्वप्रमेह- 
जित्‌ ॥ वासकस्वरसः पेयो मधुना रक्त- 
पित्तजित्‌ ॥४॥ 
अर्थ-आधा पल अजमोद लेकर प्रात:काल किसी मिट्टी के पात्र में भिगोदे और 
दूसरे दिन निकालर पीसे और जल में छानकर पीवे तो वात सहित अंतर्दाह दूर 
होवे। तुलसी के पत्तों के रस में काली मिरच मिलाकर पीवे अथवा द्रोणपुष्पी 
(गोमा) का रस पीने से विषमज्वर नाश होवे। त्रिफला का रस मिलाकर पीवे तो 
अथवा दारुहलदी का रस शहद मिलाकर पीवे तो अथवा नीम के पत्ते आठ प्रहर 
भिगोकर पीवे तो अथवा गिलोय का रस पीवे तो कामला नष्ट होवे अठपहरी 
गिलोय शहद के साथ पीने से सर्व प्रमेह नाश होवे और अठपहरी अड्से का रस 
शहद के साथ पीने से रक्तपित्त नष्ट होवे। 
मधुराज्वर के लक्षण 
ज्वरो दाहो भ्मोसोहोह्यतिसारो वमिस्तूषा,अनिद्रा च मुखं 
रक्तं तालुर्जिह्वा च शुष्यति ॥ १॥ ग्रीवामध्ये च दृश्यते 
स्फोटकाः सर्षपोपमाः ॥ एतच्चिह्णं भवेद्यस्य स 
मधूरक उच्यते ॥२॥। 
अर्थ-ज्वर, दाह, भ्रम, मोह, अतिसार, वसन, प्यास, निद्रानाश, मुख लाल, 
तालवा और जीभ का सूखना, नाइ में सरसों के समान फुसी होवें। जिसमें ये चिह्न 
होवें उसको भधुराज्वर कहते हँ 
मधुरकको स्वरस 
सहस्रवेधपाषाण कपालं कच्छपस्य चाबृद्धैला तुलसीपत्रं 
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नालिकेरास्थिनूतनम्‌ ॥१॥ दाणा खसखसास्याश्चच 
गोमयस्य रसेन च ॥ घुष्ट्बा पानाय दातव्यं मधूरकप्र- 
शान्तये ॥२॥ 
अर्थ-सहस्रवेधी पाषाण, कछवे का कपाल, बड़ी इलायची, तुलसी के पत्र, 
नारियल की नवीन जटा, खसखस के दाने, इनको गोबर के रस में घिसकर देने से 
मधुरक शांति होवे। 
मधुराका मंत्र 
अ#ननमो अंजनीपुत ब्रह्मचारि वाचा अविचल स्वामि- 
नउकाज सारि वाक्षां क्षः मगधदेशराय वडस्थान कितिहां 
मुसलोकन्ब्राह्मणतिणेसधुरो कियो ॥ १॥ 
अर्थ-करवा समेत तीन गागर भर उनमें चन्दन घिसकर डाले अगर की धूप देवे, 
पीछे सफेद फूल माथे पर रखकर १०८ बार मंत्र जपे इस प्रकार सात दिन तक करे। 
स्त्री के पास न जाय, किसी स्त्री की छोत लावन न पड़े। जब मंत्र पढे तब आप 
पवित्र होय, सफेद स्वच्छ वस्त्र पहने रोगी को भीगी चने की दाल हनुमानजी के 
प्रसाद की खिलावे एक बड़ा मधुरा पानी के विकार से होता है, जीभ, दांत काले 
होवें तो वह रोगी असाध्य है। 
केचित्साधारणयोगाः 
मधुना पिप्पलीचूर्ण लिहेत्कासज्चरापहम्‌ ॥ हिक्का- 
श्वासहरं कण्ड्‌ प्लीहघें वातलोचितम्‌ ॥१॥ श्वासे 
कासे तथा शोषे मन्दाग्नौ विषमज्वरे ॥ प्रमेहे मृत्रकृच्छे 
च सेव्या तु मधुपिप्पली ॥२॥ 
अर्थ-शहद के साथ पीपल का चूर्ण खाने से खांसी, श्वास, ज्वर, हिचकी, 
तापतिल्ली और वात के विकारों को दूर करे। 
वर्द्धमानपीपल 
त्रिवृद्धया पंचवृद्धया वा सप्तवृद्धयाथवा कणाम्‌ ॥ 
पिबेत्पिष्ट्वा दशदिनं तास्तथैव प्रकर्षयेत्‌ ॥ १॥ एवं 
विंशहिनैः सिद्धं पिपलीवर्द्धमानकम्‌ ॥ अनेन पांडुवा- 
तासुक्कासश्वासरुचिज्वराः ॥२॥। 
अर्थ-तीन वा पांच वा सात से वर्द्धमान पीपल दश दिन बढ़ावे और दश दिन में 
उसी क्रम से घटावे ऐसे २१ दिन पीवे तो पांडुरोग, वातरक्त, खांसी, श्वास, अरुचि, 
ज्वर, उदररोग, बवासीर, क्षयी, कफ, वात और उरग्रह ये रोग नष्ट होवें। 
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द्राक्षाहरीतकी 
अपहरति रक्तपित्तं कण्डूं गुल्मं च पैत्तिकं हन्ति ॥ 
जीर्णज्वरं शमयति मृद्वीकासंयुता पथ्या ॥१॥ द्राक्षा 
नियोज्या द्विगुणा शिवायास्तत्कुट्रयित्वा गुटिका विधे- 
याः ॥ ग्राह्या द्विकर्षप्रमिता प्रभाते मलग्रहे रोधकब- 
द्वकोष्ठे ॥२॥ 
अर्थ-दाख को हरड के साथ खाने से रक्तपित्त, खुजली, गोला, पित्त के विकार 
और विषम ज्वर इनको दूर करे। दो भाग दाख और एक भाग हरड इन दोनों को 
कूटकर गोली बनावे, आठ मासे नित्य प्रातःकाल सेवन करे तो मल के बंध्रको अरुचि 
और बद्धकोष्ठ को दूर करे! 
हरीतकीयोगाः 
ग्रीष्मे तुल्यगुडां च सैधवयुतां मेघागमाडंबरे सार्ध 
शर्करया शरद्यमलया शुंठ्या तुषारागमे ॥ पिप्पल्या 
शिशिरे वसन्तसमये क्षौद्रेण संयोजितां राजन्भक्ष हरी- 
तकीमिव गदा नश्यन्तु ते शत्रवः ॥ १॥ हरस्य भवने 
जाता हरिता च स्वभावतः ॥। हरते सर्वरोगांश्च तेन 
ख्याता हरीतकी ॥२॥ 
अर्थ-प्रीष्मऋतु में गुड़ के संग, वर्षाऋतु में, सैन्धवनिमक के संग, शरदृतु में 
आंबलों के साथ, हेमंतऋतु में सोंठ के संग, शिशिरकऋतु में पीपल के संग और 
वसन्तऋतु में शहद के संग, हरड खाने से जैसे सर्वरोग नाश होते हैं इस प्रकार हे 
राजन्‌! तेरे शत्रु नष्ट होवें। 
कुटकोका प्रयोग 
सशर्करामक्षमात्रं कटुकामुष्णवारिणा ॥ पीत्वा ज्वर 
जयेज्जन्तुः कफपित्तसमुनङ्भवस्‌ ॥ १॥ 
अर्थ-मिश्री १ टंक, कुटकी १ टंक इन दोनों को मिलाकर गरम जल के संग खाय 
तो ज्वर और कफ पित्त के विकार दूर होवें। 
अजमोदयोगः 
एक एव कुबेराख्यो हन्ति दोषशतत्रयस्‌ ॥ किं 
पुनस्त्रिभिरायुक्तः शुंटीसैधवरामठैः ॥१॥ एक एव 
कुबेराख्यः पक्वो घृतगुडेन च ॥ कुर्यादिन्द्रियचैतन्यं 
-हन्ति वातोदराणि च ॥२॥ 
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अर्थ-एक अजमोद ही ३०० दोषों का नाशक है, और उसमें सोंठ, सैंधानोन और 
हींग मिली होय तो फिर क्या ही कहना। एक ही अजमोद गुड़ और घी में पका हुआ 
इन्द्रियों को चैतन्य करे और वातजन्य उदर के रोगों को नाश करे। 
शुंठीयोगः 
गुडार्दक वा गुडनागरं वा गुडाभया वा गुडपिप्पली वा 
॥ कर्षाभिवृद्धया त्रिफलाप्रमाणं खादेझर: पक्षमथापि 
मासम्‌ ॥ १॥ शोफप्रतिइयायगरादिरोगान्‌ सश्चासका- 
सारुचिपीनसादीन्‌ ॥ जीर्णज्वराशोर्ग्रहणीविकारान्ह- 
न्यात्तथान्यान्कफवातरोगान्‌ ॥२॥। 
अर्थ-गुड़ और अदरक, अथवा गुड़ और सोंठ, अथवा गुड और हरड, अथवा गुड़ 
और पीपल एक कर्ष की वृद्धि से त्रिफला के प्रमाण एक पक्ष वा एक महीना खाय तो 
सूजन, विषरोग, श्वास, खांसी, अरुचि, पीनस, पुराना ज्वर, बवासीर, संग्रहणी और 
वात कफ के संपूर्ण रोग नष्ट होवें। 
त्रिफलायोग 
एका हरीतकी योज्या द्वौ च योज्यौ बिभीतकौ ॥ 
चत्वार्यासलकान्येव त्रिफलैषा प्रकोर्तिता ॥ १।।त्रिफला 
मोहशोषघ्ली नाशयेद्विषमज्वरान्‌ ॥ दीपनी पित्तश्े- 
ष्मघ्ी कुष्ठहंत्री रसायनी ॥ सपिर्मधुभ्यां संयुक्ता 
नेत्ररोगं व्यपोहति ॥२॥ 
अर्थ-हरड एक भाग, बहेडा २ भाग, आंवला ४ भाग इसको त्रिफला कहते हैं। 
त्रिफला शोष, मोह, विषज्चर, कफ के विकार, पित्त के विकार, कोढ़ इनको नाश 
करे, रसायन है। शहद और घृत के साथ त्रिफला खाने से नेत्ररोगों का नाण 
करे। 
दशामृतहरीतकी 
द्वौ भागौ च हरीतक्याश्चतुर्भागान्बिभीतकान्‌ ॥ अष्टौ 
'चासलकीलां तु सितां चामलकीसमास्‌ ॥१॥ यष्टीकं 
पिप्पलीं चैव त्वक्क्षीरीं चैकभागिकाम्‌ ॥ भक्षयेन्मधु- 
सर्पिर्भ्या रात्रौ खादेच्च यत्नतः ॥२॥ तिमिरे पुष्पके 
काचे पटले चाबरुदेऽपि च ॥ नेत्ररोगेषु सर्वेषु दशामृत- 
हरीतकी ॥३॥ 
अर्थ-हरड दो भाग, बहेडा चार भाग, आंवला ८ भाग, मिश्री ८ भाग, मुलहठी 
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१ टंक, वंशलोचन १ टंक, पीपल १ टंक सबको मिलाकर चूर्ण करे। इसको घृत, 
शहद के संग रात्रि को खाय तो तिमिर, फूला काच, पटल, अर्बुद और सर्व प्रकार के 
नेत्ररोग नाश होवें। इसको दशामृतहरीतकी कहते हैं। 
असगंधयोग और शुंठी 
अश्वगंधेकभागा स्यान्नागरं चैकभागिकस्‌ ॥घृतभागाश्च 
चत्वारः खण्डं षड्भागसम्मितम्‌ ॥।१॥ पुष्टिदं सन्धि- 
वातघ्नं शीतकालोचितं नृणाम्‌ ॥ कर्षं विचूर्णिता विश्वा 
हिकर्ष खण्ड एव च ॥२॥ घृतेन मोदको ग्राह्य 
उदरार्तिनिवारणे ॥३॥ 
अर्थ-असगंध १ भाग, सोंठ १ भाग, घृत ४ भाग, मिश्री ६ भाग इन सबको 
मिलाकर अनुमान मुवाफिक शरदऋतु में नित्य भक्षण करे तो देह को पुष्ट करे! 
संधियों की बादी को दूर करे, सोंठ एक कर्ष, मिश्री दो कर्ष, दोनों को महीन 
पीसकर गोली बनावे। इसके खाने से पेट के सर्व विकार नाश होवें। 
चोबचीनी 
चोबचीनीं समुत्काल्य त्रिशाणं पिबतः सदा ॥ 
सर्वबातव्यथा यान्ति पथ्यनिर्वातसेविनः ॥ १॥ 
अर्थ-चोबचीनी को औटाकर तीन शाण पिये तो सब वातव्याधि नष्ट होवें। 
इसके खाने वाला पथ्य से और पवन रहित स्थान में रहे। 
जमाईहलदी 
भागडयं हरिद्राया विश्वायाश्चैकभागकः ॥ गुन्दोऽद्वाशो 
घृते भृष्टः खण्डं भागं चतुर्मतम्‌ ॥१॥ घृतेनालोड्य 
तत्सर्व ध्ान्यराशिविमध्यगस्‌ ॥ चतुर्दश दिनान्स्थाप्यं 
गुप्तं यत्तेन भक्षयेत्‌ ॥२॥ अम्लक्षारादिकं वर्ज्य 
माघमासे त्विदं हितस्‌ ॥ रुधिरार्तिवातभम्नेषु शुभं 
चक्षुःप्रसादनस्‌ ॥३॥ 
अर्थ-हलदी दो भाग, सोठ एक भाग, घी में भुना गोंद आधा भाग, मिश्री चार 
भाग घत में मकरोकर धान की राशि में गाड़ देवे! चौदह दिन उपरान्त निकालकर 
खाय। सुत खट्टा, चरपरा, नमकीन न खाय। इसको माघ के महीने में खाय तो रुधिर 
के विकार को, बादी के रोगों को और संपूर्ण नेत्रविकारों को नाश करे। 
जमायाजीरा 
जीरकं भागमेकं स्यात्सण्डस्तद्‌ विगुणः स्मृतः ॥। चतुर्गुणं 
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घृतं तप्तं संमील्य चोद्धरेत्‌ ॥१॥ गोधूमपुंजमध्ये च 
चतुर्दशदिनस्थितम्‌ ॥ माघमासेकृतं चैतद्धक्षितं चक्षु- 
षोर्हितम्‌ ॥२॥ 
अर्थ-जीरा १ भाग, मिश्री दो भाग, इसमें चौगुना गरम घृत डाले सबको 
मिलाकर उत्तम पात्र में भर देवे और धान की राशि में गाड़ देवे फिर चौदह दिन 
बाद निकालकर शरदी के दिनों में खाय तो नेत्रों को हित होवे। 
घृतपान 
शुद्धं गव्यं घृतं तप्तं मरिचैर्वा कणान्वितम्‌ ॥। रसायनं 
सदा पेयं घृतपानं प्रशस्यते ॥१॥ रूक्षक्षतविषार्ततानां 
वातपित्तविकारिणाम्‌ ॥ हीनमेधास्मृतीनां च घृतपानं 
प्रशस्यते ॥२॥ 
अर्थ-शुद्ध घृत को तपाकर उसमें काली मिरच वा पीपल डालकर पिये यह 
रसायन है। रुक्षदेह वाला, उरःक्षत, विषपीडित, वातपित्त विकार वाला, बुद्धिहीन, 
स्मरण रहित ऐसे मनुष्य को घृत पीना सदा हित है। 
निम्बपानविधिः 
रसो निम्बस्य मंजर्य्याः पौतश्चेत्रे हितावहः ॥ हन्ति 
रक्तविकारांश्र वातपित्तं कफं तथा ॥ १॥ 
अर्थ-चैत के महीने में नीम की कोंपल घोटकर पीने से रुधिर विकारों को तथा 
वात, पित्त, कफ के रोगों को नष्ट करे। 
खण्डपानम्‌ 
द्वे पले शुद्धखण्डस्य गालयित्वा जले पिबेत्‌ ॥ अंगसाद 
प्रशमयेद्रु धिरस्य विकारजम्‌ ॥ १॥ कपित्थं च शताह्वा 
च धान्यकं खण्डसंयुतम्‌ ॥ अथवा शर्करायुक्तं ग्रीष्म- 
काले सुखावहम्‌ ॥२॥ 
अर्थ-मिश्री दो पल को जल में घोलकर पीने से रुधिर विकार जन्य शरीर का 
जिकड़ना दूर होय, कैथा, शतावरी. धनियां, मिश्री इन सबका गरमी के दिनों में 
पीना हितकारक होता है। इति साधारणयोगाः 
सामान्यकायचिकित्सा 
एरण्डतैलं विषमप्रवृद्धौ सगोपयस्कं हितमेतदुक्तम्‌ ॥ 
सराजवृक्षामृतवल्लिवासाक्वाथं हितं मारुतः 
शोणितेषु ॥। १॥। 
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अर्थ-अंडवृद्धि में अंडी का तेल गौ के दूध में मिलाकर पीवे। अमलतास, आमला, 
गिलोय, अडूसा इनका काढ़ा वादी और रुधिर के विकार वाले होते है। 
मुत्रेण वा दुग्धसमन्वितं वा सर्वोदरेषु श्वयथौ च शस्तम्‌ 
॥ पक्वाशयस्ये पवने प्रयोज्यमेरण्डतैलं हि विरेच- 
नार्थस्‌ ॥ १॥ 
अर्थ-गौ के मूत्र में अंडी का तेल डालकर पिये। अथवा गौ के दूध में पिये तो सब 
उदर विकार तथा सूजन ये सब नाश होवें। पक्वाशयस्थ बादी में दस्त कराने को 
अंडीका तेल देवे। 
उन्मादिनामुन्मदमानसानामपस्मृतौ भुतहतात्मनां हि 
॥ ब्राह्मी रसः स्यात्सवचः सकुष्ठः सशंखपुष्पः ससुवर्ण- 
चूर्णः ॥। १॥ 
अर्थ-उन्माद और मृगी रोग, भूतबाधा इनमें ब्राह्मी का रस, बच, कूठ, संखाहुली 
और धतूरे के बीज, यह चूर्ण देय। 
अक्षासयेषु त्रिफला गुडूची वातासृजे मोमथितं ग्रह- 
ण्यास्‌ ॥ कुष्ठेषु सेयं खदिरस्य सारं रोगेषु शिलाह्वयं 
च ॥१॥ 
अर्थ- नेत्ररोग में त्रिफला, वातरक्त में गिलोय, संग्रहणी में छाछ, कुष्ठरोग में 
खैरसार और सम्पूर्ण रोगों में शिलाजीत सेवन करे। 
अथ दंभ 
धनुर्वाते भृगीवाते चोन्मादे चित्तविश्रमे ॥ निश्चैतन्ये 
सन्निपाते दम्भं तत्र प्रदापयेत्‌ ॥१॥ वौ शंखे च 
पादेषु कृकाटीमूलर ध्रयोः ॥ नेत्ररोगे ह्यपस्मारे श्वौ 
शंखौ च दस्भयेत्‌ ॥२॥। कामले पाण्डुरोगे च कृकाट्यो 
च प्रकोष्ठके ॥ औदरेषु च सर्वेषु दस्भयेदुदरोपरि 
॥३॥ हृदये यस्य पीडा स्याहृम्भयेद्धदयोपरि ॥४॥ 
अर्थ-धनुर्वात, मृगी, उन्मादरोग, चित्तविकार, बेहोशी और सन्निपात इन रोगों 
में दम्भ अर्थात्‌ दाग देय। दोनों भौहें, कनपटी, पैर, कृकाटी, मस्तक, गुदा इनमें दाग 
देय। नेत्ररोग और मृगीरोग इनमें भौंह और कनपटी को दागे कामला और पीलिया 
में कृकाटी (घांटी) और पेट को दागे तथा उदर के सव रोगों में पेट को दागे। हृदय 
में पीड़ा होवे तो हृदय के ऊपर दाग देवे। 
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विषचिकित्सा 
शिरीषपुष्पं सकरंजबीजं काइमीरजं कुष्ठमनः शिले च 
॥ एषो गदो राजिलवृश्चिकानां संक्रांतिकारी कथितो 
जलेन ॥१॥ शिरीषं मरिचं निम्बं कर्कोटी तन्दुलीः 
यकम्‌ ॥ श्यामा पाठा च शुंठी च एकैकं 
विषदोषहृत्‌ ॥२॥ 
अर्थ-शिरस का फूल, कजा के बीज, केशर, मनशिल और कंठ इनको जल में 
घोलकर लगाने से सांप और बिच्छू का विष दूर होवे, शिरस, काली मिरच, नीव, 
ककड़ी, चौलाई, मैद, पाढ और सोंठ, ये एक २ विष के दोष हरणकर्त्ता हैं। 
जिह्वायास्तालुनो योगादमृतस्रवणं तु यत्‌ ॥ बिलिप्त- 
स्तेन दंश: स्यान्निर्विष: क्षणमात्रतः ॥ १॥ घतादि पेयं 
दष्टेन भक्ष्यं चिर्भटिकादिकम्‌ ॥ दंशे कर्णमलं बद्धं 
तुलसीमूलभक्षणम्‌ ॥ २॥ 
अर्थ-जीभ और तालुए के मिलने से अमृत सरवे है उसके लगाने से विष दर होवें। 
विष से पीडित मनुष्य काली मिरच और घृत पीवे और ककोड़ा आदि खाण और 
काट हुए स्थान पर कान का मैल बांधे अथवा तुलसी की जड़ खाय तो विप दूर 
होवे। 
स्त्रीणां चिकित्सा 
जन्मवंध्या काकवंध्या मृतवत्सास्तु याः स्त्रियः ।। तासां 
पुत्रोदयार्थाय शम्भुर्गौरीमथाब्रबीत्‌ ॥ १॥ 
अर्थ-जन्मवंध्या, काकवंध्या, और मृतवत्सा ये वंध्या के तीन भेद हैं। इनके 
चिरजीवी पुत्र होने के अर्थ श्रीमहादेवजी ने पार्वती से उपाय कहा हैं। 
एकापत्या १ सृतापत्या २ कन्यापत्या ३ नपत्यता ४॥। 
मूतपुत्रत्व ५ मित्येवं पत्चधापत्यव्याधयः ॥ १॥ 
अर्थ-एक ही सन्तान होय, मरी सन्तान होय, कन्या ही कन्या होये, सन्तान न 


होय और जो सन्तान होय सो मर जाय ग्रह पांच प्रकार का स्त्रियों का रोग होता 
न 
ह्‌ 


पुत्रोत्पत्तिके योग 
समूलपत्रां सर्पाक्षी रविवारे समुद्धरेत्‌ ॥ एकवर्णगवां 
क्षीरे कन्याहस्तेन पेषयेत्‌ ॥ १॥ ऋतुकाले पिबेद्वध्या 
पलार्ड तहिने दिने ॥ क्षीरशाल्यन्नमुद्गं च जध्वाहारं 
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प्रदापयेत्‌ ॥२॥ एवं सप्तदिनं कुर्याद्व॑ध्यापि लभते 
सुतम्‌ ॥३॥ 
अर्थ-जड़ और पत्तों सहित लक्ष्मणा बूटी को रविवार के दिन उखाड़ लावे 
उसको एकरंगी गौ के दूध में कन्या के हाथ से पिसवावे। जब स्त्री ऋतुमती होय 
और चोथे दिन जब खान कर चुके तब आधा पल इसको बांझ स्त्री प्रतिदिन पीवे 
और दूधभात और मूंग आदि हलका आहार करे। इस प्रकार सात दिन करने से 
बांझ स्त्री को भी पुत्र का लाभ होय। 


श्वेतायाः कंटकार्याश्च मुलं तद्वच्च गर्भकृत्‌ ॥ न कर्म 

कारयेत्किचिद्ठर्जयेच्छीतमातपम्‌ ।। १॥ अश्वगंधा कषा- 

येण मृद्राग्रिपरिसाधितम्‌ ॥ ऋतुकाले पिबेद्रंध्या गर्भ- 

स्यापनमुत्तमम्‌ ॥२॥ मातुलिंगशिफां नारी ऋत्वंते 

पयसा पिबेत्‌ ॥ नागकेशरपुरास्थिचूर्णं वा गर्भदं 

परस्‌ ॥३॥ 

अर्थ-सफेद कटेरी की जड़ भी गर्भदाता है, इसको खाने वाली स्त्री कुछ काम न 

करे, और शरदी गरमी से बचती रहे असगंध के काढे को मंदी आग से पकावे। इस 
काढ़े को ऋतुमती स्त्री पिये तो वंध्या के पुत्र होय, बिजौरे की जड़ को जो स्त्री स्नान 
कर चौथे दिन दूध के साथ पीवे तो उसके पुत्र होय, अथवा नागकेशर और विजौरे 
की जड़ दूध के संग पीवे। 

शिफा बहिंशिखायास्तु क्षीरेण परिपेषितम्‌ ॥ पिबेद्‌- 

तुमती नारी गर्भधारणहेतवे ॥४॥ पिप्पली शुंगबेरं च 

मरिचं केशरं तथा ॥ घृतेन सह पातव्यं बंध्यापि लभते 

सुतम्‌ ॥५॥ कोरंटकोश्वगंधा च कर्कोटी शिखिचूलिका 

॥ एकैका कुरुते गर्भ पीता क्षीरेण योषिताम्‌ ॥६।॥। अथ 

मुक्ताफलमर्मविद्धमृतकालेऽ्ड सुजातिफलेन ॥ विद्रुम- 

खंडयुतं सपयस्कं पुत्रकरं युवतेस्त्रिदिनस्थस्‌ ॥७॥ 

अर्थ-मोर शिखा के पंचांग को दूध के साथ पीवे, अथवा पीपली, अदरक, मिरच, 

नागकेशर इनको घृत के साथ पीवे, अथवा पियाबांसे की जड़, असगंध, ककोड़ा की 
जड, और मोरशिखा यह एक २ औषधि गर्भ करता है। अथवा अनविधा मोती 
आधा, आधा जायफल, आधा मूंगा इनको वंध्या स्त्री तीन दिन पीवे तो गर्भ 


होवे। 
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गर्भनिवारण 
पलाशतरुबीजानि पिबेत्पुष्पवती तु या ॥ सलिलेन 
त्र्यहं यावत्सा वेशया याति वंध्यताम्‌ ॥१॥ फलं 
त्रपुषबीजानि या नारी पुष्पदर्शनात्‌ ॥ पिबेहिनानि 
सप्ताष्टौ यदि नेच्छेत्प्रसूयितुस्‌ ॥२॥ उत्काल्य बदरी- 
लाक्षां तैलेन सह या पिबेत्‌ ॥ हिकर्ष च ऋतोरन्ते 
तस्या गर्भो न जायते ॥३॥ 
अर्थ-ढ़ाक के बीज तीन दिन ऋतुमती स्त्री घोटकर जल में पीवे तो वेश्या भी 
वंध्या होवे अथवा खीरा के बीज ऋतुमती सात आठ दिन पीवे तो वंध्या होय अथवा 
बेर की लाख को औटाकर तेल के साथ दो कर्ष पीवे तो उस स्त्री को गर्भ न 
रहे। 
मृतगर्भपातन 
स्फटिका वंशशालीं चोत्काल्य कर्षद्वयं पिबेत्‌ ॥ त्र्यहं 
वाप्यथ सप्ताहं भ्रूण: पतति निश्चितस्‌ ।। १॥ 
अर्थ-फिटकरी बांस को छाल इन दोनों को औटाकर ८ टंक के अनुमान नित्य 
खाय अथवा सात दिन पीवे तो गर्भ पतन होय। 
इति श्रीदत्तराममाथुरप्रणीतमंजूषाभाषाटीकायां 
सिश्रप्रकरणस्‌ । 


अथ कर्मविपाकप्रकणम्‌ 
अरुण उवाच 
कथं कार्यो दिवानाथ प्रश्‍नकालेऽस्य यो विधिः ॥ 
तत्तत्कर्मविमोक्षाय तत्तन्निष्कृतिसूचकः ॥१॥ श्रीसूर्य 
उवाच ॥ आधिव्याधिमतो जन्तोर्विरक्तिर्जायते यदा ॥ 
दैवज्ञं स तदा प्राप्य निजदुःखं निवेदयेत्‌ ॥२॥ 
अर्थ-श्रीसूर्यनाराण से अरुण सारथि प्रश्‍न करते हैं। हे दिवानाथ! प्रश्‍नके समय 
किस विधि से कर्मविपाक को देखे सो कहो इस वजन को सुनकर श्रीसूर्यनारायण 
बोले कि आधि (मन के विकार) व्याधि (देह के रोग) इनसे जब मनुष्य का चित्त 
उपराम को प्राप्त होय, तब दैवज्ञ (ज्योतिषी) के पास जाकर अपने घर पर आदर 
पूर्वक ज्योतिषी को बुलाकर शुभस्थान में अपने इष्टदेव का पूजन करे और 
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प्रइनकर्त्ता ज्ञानभास्कर पुस्तक का पूजन गंधपुष्पादि से और बहुत द्रव्य से करे, 
ब्राह्मणों को दान देवें। तथा सुन्दर सोना १६ मासे और दो गौ इनको लाल कपड़े से 
भूषित कर पीछे इस मंत्र को पढ़े। 
भगवन्देवदेवेश कर्मसाक्षिञ्जगत्प्रभो ॥ प्राभृतं प्राग्बि- 
भर्स्येव तुल्यं पुस्तकरूपिणे ॥१॥ प्रभुतेनामुना तुष्टः 
कर्म सम्यक्प्रकाशय ॥ तत्तहुःखौघनाशाय दुष्कृतस्य च 
से प्रभो ॥२॥ 
अर्थ-इस मंत्र को पढ़कर सूर्यनारायण की प्रार्थना करे और पुस्तक को नमस्कार 
करके पूर्वोक्त सुवर्णादिकों को भेंटकर रवि की तरफ पूर्व मुख करके बैठे पीछे 
ज्योतिषी पुस्तक को देखकर जो कहे उसे श्रद्धापूर्वक श्रवण करे जब कर्मविपाक सुन 
चुके तब यथाशक्ति उसका जप होम दानादि करे। जिन रोगों के कर्मविपाक में जैसा 
कहेंगे। 
रोगों के नाम 
ज्वरोऽतिसारो ग्रहणी अर्शोऽजीर्णोविष्चिका ॥ अल- 
सञ्च विलम्बी च कृमिरुक्पाण्ड्कासला ॥ १॥ हलीसकं 
रक्तपित्तं राजयक्ष्मा उरःक्षतस्‌ ॥ कासो हिक्का 
सहश्वासः स्वरभेदस्त्वरोचकस्‌ ॥२॥ छर्हिस्तुष्णा च 
सुर्च्छाद्या रोगाः पानात्ययादयः ॥दाहोन्मादावपस्मारः 
कथितोऽथानिलामयः ॥३॥ वातरक्तसुरुस्तम्भ आम- 
बातोऽथ शुलरुक्‌ ॥ पित्तजं शूलमानाह उदावर््तोऽथ 
गुल्मरुक्‌ ॥४॥ हृद्रोगो सूत्रकृच्छं च मूत्राघातस्तथा- 
छसरी ॥ प्रमेहो मधुमेहञश्च पिटिकाश्च प्रमेहजाः ॥५॥ 
मेदो दोषोदरं शोथो वृद्धिश्च गलगण्डका ।। गण्डसाला- 
पची ग्रंथिरर्बुदं श्लीपदं तथा ॥६॥ विद्रधि्रणशोफाश्च 
द्वौ ब्रणौ भग्ननाडिकौ ॥ भगन्दरोपदंशौ च शुकदो- 
षास्त्वगामयाः ॥७॥ शीतपित्तमुद्ईृश्च कोठञश्चैवाऽम्ल- 
पित्तकम्‌ ॥ विसर्पश्च सविस्फोटः सरोमांत्यो मसुरिका 
॥८॥ क्षुद्रास्यकर्णनासापक्षिशिरः स्त्रीबालकामयाः ॥ 
विषं चेत्यमुमुहिश्य संग्रहेऽस्मिन्प्रकोत्तिताः ॥९॥ 
अर्थ-ज्वर, अतीसार, संग्रहणी, बवासीर, अजीर्ण, हैजा, अलसक, विलम्ब, 
कृमिरोग, पाण्डु और कामला ॥ १॥ हलीमक रक्तपित्त, क्षय, उरःक्षत, कास, श्वास 
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हिचकी, स्वरभङ्ग, अरुचि, कय, प्यास, मूर्च्छा इत्यादि तथा अत्यन्त मद्यपान से 
उत्पन्न हुए रोग, दाह, पागलपन, मिरगी, वायुरोग, वातरक्त, ऊरुस्तम्भ, आमवात, 
शूल, पित्तशूल, अफरा, उदावर्त, बातगुल्म, हृदय के रोग, सूजाक, मूत्राघात, पथरी, 
प्रमेह, मधुमेह, प्रमेह के फोडे। चर्बी के दोष, जलोदर, शोफ, घेघा, गण्डमाला, 
अपची), ग्रन्थि, अर्बुद, पीलपाव। विद्रधि, घाव, सूजन, भग्न, और नाडिक नाम के दो 
ज्वर, भगन्दर, गर्मी, शूकदोष, चर्मरोग। शीत, पित्त, उदर्द, कोठ, अम्लपित विसर्प, 
बिवाई, बाल गिरना, शीतला। मुख कान, नाक, शिर के रोग, स्त्री और बालरोग 
तथा विष इनकी मुख्यतापर इस ग्रन्थ में कहे गये हैं। 
अथ कर्पफलमाह 
जन्मान्तरकृतं पापं व्याधिरूपेण बाधते ॥ तच्छान्ति- 
रौषधैर्दानैर्जपहोमसुरार्चनैः ।। १॥। 
अर्थ-जन्मांतर का किया हुआ पाप इन जन्म में रोगरूप होकर दु:ख देता है। इस 
कारण उसकी शांति औषधि, जप, दान, होम और देवताओं के पूजनादि विधि से 
करे। देव, गुरु को दुःख देने से पाप कर्मो के करने से जो घोर रोग होते हैं, वे असाध्य 
हैं। जो मनुष्य पूर्व जन्म में क्ररकर्म के कर्ता, पापी, चुगलखोर होते हैं। वे इस जन्म में 
शीतज्चर से पीडित होते हैं। इसकी शांति के लिये जातवेद से इस मंत्र को १०००० 
दश हजार बार जपे, पीछे ब्राह्मण भोजन करावे, तथा हजार कलश से स्नान और 
१०० सौ ब्राह्मणों को भोजन तथा श्रीमहादेवजी का अभिषेक यह माहेश्वरज्वर 
(गरमज्वर) में करे। 
कुम्भदानविधि 
अर्थ-मिट्टी का लाल घडा लाकर उसको चावलों पर स्थापित करे। उसको सफेद 
कपड़े में लपेट देवें तथा तिल वा खांड अथवा जल से उसको भर देवे। पीछे धूप, 
दीप, फूल आदि से उसका पूजन करे कुम्भदान की विधि से दान कर देवे। गुरु 
ब्राह्मण इनकी भक्ति करे। यज्ञ की अग्नि का बुझाने वाला, तलाब बावड़ी आदि का 
तोड़ने वाला अतिसार रोग वाला होवे। और जो अपनी साध्वी स्त्री का परित्याग 
करे वो संग्रहणी रोगवाला होवे। दोनों अर्थात्‌ अतिसारवाला और संग्रहणी वाला 
मनुष्य महादेवजी की रुद्री के १०८ पाठ करे दिव्य गोदान करे। 
धेनुदानविधि 
अर्थ-दिव्य गौ लेकर गोदान पद्धति की रीति से उसका पूजन कर वेदपाठी 
ब्राह्मण को दान करे। जो मनुष्य गौ को मोल लेकर दूने मोल से बेचे अथवा गौ का 
व्यापार करे। अथवा द्रव्य लेकर गौ पुजावे, अथवा द्रव्य लेकर देवता की पूजा करे, 
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तथा होम करावे; वह मनुष्य हर्षरोगी होवे। इस कारण इतनी वस्तुओ को मोल न 
बेचे। इसकी शांति यह है कि घृत सोने का दान करे, अथवा सोने की गौ का दान 
करे। अन्न का चुराने वाला मनुष्य अजीर्णरोगी होय और शूद्र का अन्न खानेवाला 
शूलरोगी होता है। और अजीर्ण रोग से पीडित होय, यज्ञ की अग्नि शांत करने वाला 
मन्दाग्नि का रोगी होय तथा गोमांस खाने वालों के मन्दाग्नि होय, जो मनुष्य को 
विष देकर मारे उसके मन्दाग्नि होवे ये पूर्वोक्त रोगी तीन पल सुवर्ण और अन्नदान 
करे, अथवा सोने की बकरी बनाकर दान करें, हाथी, रथ, घोड़े का बिगाड़ने वाला 
कृमिरोगी होय, पति के मरने के पीछे जो स्त्री रंगीन कपड़े पहने वह इस जन्म में 
कृमिरोग वाली होय, रंगीन बैल का दान करे। गुरु, ब्राह्मण, देवता का द्रव्य चुराने 
वाला पांड्रोगी होवे, नीच जाति की स्त्री से भोग करने वाला भी पांडुरोगी होवे, 
वह कृच्छूचांद्रायण व्रत करे, १६ टंक चांदी की पृथ्वी का दान करे, कामला रोग 
वाला सोने का गरुड़ बनाकर दान करे और यही कुम्भकामला हुलीमकवाला करे। 
जो पूर्व जन्म में वैद्यक शास्त्र को पढ़कर अन्यथा औषधि देय वह रक्तपित्तवाला 
रोगी होवे वह चरुघृत का होम करे, जो ब्राह्मण का विनाश करे वह क्षयीरोगी होय 
१०८ निष्क सोने का दान करे। अथवा आधा दान करे। २४ ब्राह्मण जिमावे 
१०००० महादेव के मंत्र का जप करे जो गर्वित होकर वृथा अभिमान करे बिना 
धर्मशास्त्र पढ़े सभा में प्रायश्चित्त कहे वह राजयक्ष्माका रोगी होय ३० निष्क सोने 
की गौ का दान करे। 
कृतज्नो जायते मर्त्यः कफवाञ्छासकासवान्‌ ॥ 
अर्थ-क्ृतन्ली मनुष्य कफरोगी, श्वास, खांसीवाला होवे। नोन और शहद का दान 
करे। १००० ब्राह्मणों को भोजन करावे, गुरु की वाणी रोकनेवाला गद्गद्‌ 
वाणीवाला होता है। जो ब्राह्मण के बिना जिमाये जलपान करे। भोजन करे सो 
हिचकी का रोगी होवे, चैंटी, कौवा, कुत्ते को उच्छिष्ट देवे सो छर्दि (वमन) का 
रोगी होय जो विश्वास देकर मारे सो छर्दि रोगी होवे। मार्ग चलने से थके मनुष्य को 
गौ के ब्राह्मणको प्यासा रखे वह तृषारोगी तथा मूर्च्छारोगी होवे, जो शास्त्र पढ़कर 
सभा में धर्म का श्लोक न कहे। वह उन्माद, पानात्यय, व्याधिमंत होय, सरस्वती मंत्र 
का जप करे, सुवर्ण दान देवे, गौ बेचकर ऊंट खरीदनेवाला सर्वांगदाह रोगी होय, 
स्वामी गुरु का मारनेवाला मृगीरोगी होय, गणेश का मंत्र और सुवर्ण का दान और 
ब्राह्मणभोजन करावे, जबरदस्ती पराई स्त्री से भोग करनेवाला संधिवातरोगी होय 
जो वन को जलावे उसके उदरशूल होय। माता पिता के मैथुन का अनुमान करे 
उसके कर्णरोग होवे। 
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पीछे बहरा होवे, वृत सोने का दान करे, अपने वर्ण और स्वगोत्र की स्त्री से 
गमन करने से वातरक्त का रोगी होय। लक्ष्मीनारायण की सोने की प्रतिमा दान 
करे। होम की अग्नि बुझानेवाला आमवात रोगी होय, १०००० गायत्री का जप करे, 
पराये दिल का दुखानेवाला हृदयरोगी होवे। गुरु की स्त्री भोगनेवाला मूत्रकृच्छी 
होय, सोजाक रोगी होय। लौंडेबाज मनुष्य सूत्राघाती और फिरंगवातरोगी होय। 
ब्रह्मा की सोने की मूर्ति दान करे, परस्त्रीगामी मनुष्य के पथरीरोग होय, 
कन्यागोमी प्रमेहरोगी होय। मातागामी ज्वररोगी होय। भाई की स्त्री से भोगकर्त्ता 
मनुष्य जलप्रमेही होय। चांद्रायण ब्रत करे, चांदी का दान करे, चांडालीगमन से 
प्रमेही और सर्वरोगी होय। जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनमें भेदबुद्धि करे, वह 
उदररोगी होय। जो पर्वत के अग्रभाग में, जल में, पुलिन में, नदी किनारे में सफल 
वृक्ष के नीचे मलमूत्र का त्याग करे तथा थूके, उसके सूजन का रोग होवे। 
विश्लकर्ता च भोक्तणां शोफी भवति मानवः । 
अर्थ-दूसरे के भोग में जो विन्न करे वह शोक (सूजन) रोगी होवे। १००० 
गायत्री का जप तिल घृत का होम, पुत्री से गमनकर्त्ता, अंडवृद्धि रोगवाला होवे। वह 
चांद्रायणब्रत करे। बिना अपराध जो राजा सेवक के हाथ पैर छेदन करे वह दूसरे 
जन्म में लँगडा, लूला होय तथा दूँडा होय, रुद्री के १०८ पाठ करे। यज्ञ में विश्नकर्ता 
मनुष्य आंतों का रोगी होय। गुरु और दूसरे का दु:खदाता गोले और गंडमाला का रोगी 
होय। रंडा स्त्री से गमनकर्ता रक्तग्रंथिरोगी होय। कृच्छातिकृच्छ चांद्रायण व्रत करे। 
सोने का दान दे, स्वगोत्र की स्त्रीगमन से ्लीपदवाला रोगी होया ब्राह्मण का भोजन 
चुरानेवाला विद्रधिरोगी होय। अति अभिमान से म्रेहरसे, भय से जो धर्म छोड 
दे वह व्रणरोगवाला होवे। धर्म को जान कर जो अधर्म करे सो भगंदर रोगी होय । 
सुवर्ण, रत्न, धान्य, वस्त्र का दान करे। 
सातृगामी भवेद्यस्तु लिंगं तस्य विनश्यति ॥ 
अर्थ-माता से गमन करनेवाला लिंग गल जावे, पूर्वोक्त दान करे। जीवघाती 
कुष्ठरोगी होता है। वस्त्र चुरानेवाला सफेदकुष्ठी होता है, वो सान्तपनव्रत करे, गुरु 
की शय्या पर सोनेवाला दुष्ट चर्मवाला होवे, सोने और वस्त्र का दान करे, मल मूत्र 
त्यागकर जो पतिव्रता न करे और उसी तरह भोजन करने लगे उसके गुदारोग होवे 
बह्‌ चान्द्रायण ब्रत करे, दुष्टवाणी बोलनेवाला मुखरोगी होवे, दूसरे का भोग 
देखनेवाला नेत्ररोगी होय, वह चांद्रायण व्रत करे। 
स्रबद्गर्भा भवेत्सा तु बालकं हन्ति या पुरा ॥ 
अर्थ-जो पूर्वजन्म में बालक को मारे उसे गर्भस्राव का रोग हो जो स्त्री पिता गुरु 
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की स्पर्धा करे वा प्रदररोगवाली होवे, क्ृच्छु चांद्रायण व्रत करे, जो स्त्री पति के 
मरने पर ब्रह्मचर्य को बिगाडे उसके योनिरोग होवे, जो पूर्वजन्म में दूध की चोरी 
करे उसके स्तनों में दूध नहीं होय, ब्राह्मणों को दुध अन्न का दान देवे, जो अपने पति 
को छोड़ परपुरुष की इच्छा करे, उसके स्तनों पर फोडे होवें और भग से रुधिर 
निकले, वो अग्नि के मंत्र से होम करे और जप करे। 
ज्योतिष द्वारा वंध्या का फल 
सुतपतिरस्तगतो वा पापयुतः पापवीक्षितो वापि ॥ 
संततिबाधां कुरुते केन्द्रे पापान्विते चन्द्रे ॥१॥ 
अर्थ-जिसके जन्मपत्र में पंचमेश सूर्य के साथ अस्त होवे अथवा पापग्रह के साथ 
बैठा होवे अथवा पापवीक्षित होय उसके संतान की बाधा होवे और पापयुत चंद्रमा 
केन्द्र में बैठा होवे तो भी संतान की बाधा होय। पंचमस्थान में दो पापी वा तीन 
अस्त होकर बैठे होये तो स्त्री, पुरुष दोनों वंध्या होवें परंतु पूर्वोक्त ग्रह शत्रुवीक्षित 
होवें, इनकी शांति के अर्थ बुध और शनिवार को पूजन करे। 
स्वर्णधेनुदानविधि 
सम्पूज्य देवान्स्वगुरं च नत्वा वस्त्रादिभोज्यैः परितोष- 
यित्वा ॥ आराधयित्वा विधिनास्बिकां च ततः 
पिबेच्छुद्धफलं घृतं च ॥ १॥ 
अर्थ-जो वंध्या होय वह देवता और गुरु को नमस्कार कर भोजन वस्त्रादि से 
उसको प्रसन्न करे और विधिपूर्वक पार्वती की आराधना करे। १६ मासे सोने की गौ 
बनाकर दान करे, पीछे फलघृत जो घृताधिकार में लिख आये हैं, उसको पीवे, 
वंध्यादोष दूर करने को हरिवंशपुराण स्त्री पुरुष दोनो सुने मंगलवार का व्रत करें 
अथवा भागवत में लिखे पयोब्रत को विधिपूर्वक करें। अथवा पारसनाथ की दशमी 
का ब्रत करें। 
सर्वरोगशांति 
अर्थ-पवित्रघर में पवित्र मिट्टी बिछावे और कुंड मंडप बनावे, उसमें नवग्रह दश 
दिग्पाल, क्षेत्रपाल और वास्तुदेव आदि को स्थापितकर पाद्य, आचमन, ख्रान, वस्त्र, 
चंदन, धूप, दीप, फल, नैवेद्य आदि से पूजन करे और लोहे की चार चार अंगुल की 
चार कील मंत्रकर चारों दिशाओं में गाड़ देवे, घर के चारों कोनों में बलिदान देवे, 
मंत्र यह हैः- 
ॐ हांहोंहुहेहोंहः नमः श्रीशान्तये अमुकस्य गृहे 
शान्तिं धृतिं कान्तिं बुद्धि लक्ष्मी कुरु कुरु स्वाहा । 
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अर्थ-फिर इसी मंत्र से जल के कलश को अभिमंत्रित कर सबको उसके जल से 
छींटा देवे पीछे गुरुओं को वस्त्रदान देवे, तिलक करे, दक्षिणा देवे तो सर्वरोग शांत 
होवें। 
अष्टौ ज्वरा द्वादश वा कुत्रचित्पश्चविंशतिः ॥ 
वाताश्चतुरशीतिश्च गदाः क्वापि मतान्तरे ॥ १॥ 
अर्थ-ज्वररोग आठ प्रकार का है। किसी आचार्य के मत से पच्चीस प्रकार का है 
वातरोग ८४ प्रकार का है। इसी प्रकार रोगसंख्या है यह शार्ङ्गधर के प्रथमखंड में 
लिखा है। देख लेना चाहिए। 
अथ प्रशस्तिञ्चोकाः 
सुराश्वरः प्रवरसिंहशिरोवतंसः श्रीचंद्रकीर्तिगुरुपादयुग 
प्रसादात्‌ ॥ गम्भीरचारुतरवैद्यकशास्त्रसारं श्रीहर्षः 
कीर्तिवरपाठक उद्दधार ॥१॥ विचार्य पुर्वशास्त्राणि 
हर्षकोर्त्याह्वसूरिभिः ॥ किंचिदुद्ध्चियते तस्मै रहस्यं 
वैद्यकार्णवात्‌ ॥२॥ आत्रेयकश्चरकवागभटसुश्चुताश्चि- 
हारीतवृन्दकलिकाभृगृभेडपुर्वाः ॥ येऽमी निदानयुत- 
कर्मविपाकमुख्यास्तेषां मतं समनुसृत्य मयाङ्ृतोऽयस्‌ 
॥३॥ यथा जनानामिह वांछितार्थाश्चिन्तासणिः 
पूरयितुं समर्थः ॥ तथैव सद्भेषजभूरियोगाच्छीयोग- 
चिन्तामणिरापिपर्ति ॥४॥ यथा योगप्रदीपोस्ति पूर्व- 
योगशतं यथा ॥ तथैवायं विजयतां योगचिन्ता 
मणिश्चिरम्‌ ॥५॥ 


इति श्रीमन्नारपुरीयतपागच्छीयश्रीकीर्तिसूरिसंकलिते वैद्यकसारोद्धारे 


योगचिन्तामणौ सारसंग्रहे मिश्रकाऽध्यायः सप्तमः समाप्तः ।।७॥ 


समाप्तश्राऽयं ग्रंथ: 
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